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1 
ठ्यवितत्व 


लक्ष्मण पंडित एक ग्रीव लेकिन ध्मपरायण कश्मीरी ब्राहमाणये। वे 
श्रीनगर के शेहलीटेग मल्ले में रहते थे । शेहलीटेग कलम नदी कै पूर्वी कछार 
पर स्थित उपत्यका है । अरब यह्‌ मुहलला भेलम नदी पर बने प्रसिद्ध पुल हन्वा 
कदल के ज्यादा नजदीक है । 

लक्ष्मण पंडित मिदर रौर फस की एक कच्ची भोपड़ी में रहते थे श्रौर 
उनकी मां घर की देखभाल करती थीं । वे भ्रपनी सरलता भ्रौर निलिप्तता के 
लिए प्रसिद्ध थीं श्रौर लक्ष्मण पंडित संतोष, धीरज श्रौर साहस के लिए । 

ग्रस्त १८८४ में लक्ष्मण पड़त को एक बेटा हूभ्रा, जिसका नाम रखा गया 
जिन्दा (्रायुष्मान) । पुत्र जब तीन वषं का था, तभी उसकी माँ का स्वगंवास 
हो गया । धीर, गंभीर श्रौर शांत स्वभाव के लक्ष्मण पंडित पर पत्नी के देहान्त 
का गहरा प्रभाव पड़ा । लेकिन उन्होने यह निश्चय कियाकिमाँंके अ्रभावमें 
भी हर क्रीमत पर वे भ्रपने लड़के को समुचित शिक्षा देगे। 

इस प्रकार जिन्दा कौल के जीवन की शुरूप्रात प्यार, संतोष श्रौर निलिप्तता 
के वातावरण भें हई । उनके होटों पर हमेशा एक शान्त मुस्कान ेलती 
रहती थी । 

उन दिनों वहां कोई स्कूल नहीं था । केवल मक्रतव थे, जिन्दँ उनके शिक्षक 
(भ्ररखृन्द) श्रपने घरों मे चलाया करते थे । श्रीनगर के पुराने मक्रतबों मे बालक 
कोल जान का मक्रतवब भी एक था । जिन्दा कौल ने यहीं से भ्रपनी पढाई शुरू 
कौ । फ़ारसी का पहला पाठ "करीमा' पढ़ने तक उनकी शिक्षा फारसी लिपि में 
हई । वे एकं तेज श्रौर मेहनती छात्र थे । 

सन्‌ १८६२ में करदमीर में एक महामारी फली, जिसने बह तबाही मचा 
दी, कितने ही लोग उसमें मौत के घाट उतरे । श्रसंख्य धर वीरान हो गये । 
उनमें ताले डालकर चाबि्यां पास के थानेमे जमाकर दी गयीं। इसी महा- 
मारी के शिकार हए बालक कौलजान । उनकी मृत्यु के बाद उनका मक्रतब 
भी बन्दहो गयासाथही जिन्दा कौल की पढ़ाई की समस्याप॑दाहो गयी । 
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शेहलीरटेग के पास ही गुंड-म्रहलमर में पंडित दामोदर श्रपना स्कूल चलाते 
थे । स्कूल काफ़ी प्रसिद्ध था। वह फारसी के ज्ञाता, विद्वान शिक्षकयथे । भ्रव 
जिन्दा कौल की पढ़ाई यहीं शुरू हुई । 

स्कल में फ़ारसी की भ्रनेक पांडूलिपियां भी थीं जिन्हें श्रपने खाली समय 
मे जिन्दा कौल पडा करतेये। वे श्रक्सर उन्हँं उलट-पलट कर देखते रहते 1 करई 
बार उनके शिक्षक उन्हँ पांडुलिपियों को सुधारनेकाकाम भी दिया करतेथे। 

एक दिन भ्रचानकं पंडित दामोदर ने जिन्दा कौल कीकापीमें फ़ारसीकी 
कछ पंक्तियां लिखी देखीं । पंक्त्यां इस प्रकार धी-- 

“"हे ईइवर । 

मुभे ज्ञान काटेसा वरदान दो 

कि दूसरों की भावनाभ्रों को जान सक्‌ ।'' 

पंडित ने जिन्दा के इस प्रयासके लिए उन्हं डाटा श्रौर कहाकफिमभ्रागे वे 
कविता रचने का प्रयास न करे । उन्हें यह पसन्द नहीं था कि किंशोरावस्था 
मही कोई दखछाव्र कविता पडे-लिषे श्रौर फ़ारसी कौ पांडुलिपियां श्रपने धरले 
जाए । लेकिन हृभ्रा यह कि छोटी उभ्नमेंही जिन्दा कौल में बौद्धिक परि- 
पक्वता भ्रानी शुरू हौ गई । ्रपने शिक्षकों से बातचीत करते समय वे फारसी 
के जिन मुहावरों का प्रयोग करते थे, उनसे उनकी बुद्धिमत्ता भलकती थी भ्रौर 
उनके शिक्षक श्राश्चर्यं में पड़ जाते थे । इसी श्रवस्था से उन्होने उद्‌ म लिखना 
गुरू किया । श्रौर जब उनकी पहली कविता प्रकारित हुई तो उन्हे प्रसिदि भी 
मिली । कविता थी- 

'“क्या है वह्‌ जो खुशीदेताहै 

भ्रौर समाप्त करतादहै दन्द 

वहं एकता श्रौर सहयोग है- 

जो मनुष्यके हृदयम भरादहै।' 

इस समय तक कश्मीर परिचमी शिक्षा पद्धति से प्रभावित होने लगाथा। 
निम्न प्राइमरी कक्षाश्रों मेँ श्रग्रेजी पठ़ाना रू कर दिया गया था । पद़ाईमें मन 
लगाने नौर कुशाग्रता के कारण जिन्दा कौल को उस स्कूलमें दाखिला मिल 
गया, जहां लाला सीताराम प्रधानाचायं ये । वे ्रग्रजी पढ़ते थे । जिन्दा कौल 
के लिए वास्तव में यह पहला व्यवस्थित स्कूल था । पदृईके प्रति जिन्दा कौल 
के उत्साह श्रौर लगन को देखकर इस स्कूल के शिक्षक बहुत प्रभावित हुए । 
उन्होने पाठ्य पुस्तके भ्रौर कापया भ्रादि देकर जिन्दा कौल कौ सहायता कौ । 

लेकिन जिन्दा कौल की पद्ाई सुचारूरूपसे न चल सकी । उन्हें पढ़ाई 
बरीच मे ही छोडनी पड़ी क्योकि पिताने उनके लिए एक नौकरीद्‌ ढ्‌ दी। 
विदेशो के लिए एक फशनेबुल बाजार-बन्ड पर उनके लिए नौकरी का 
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प्रबन्ध कियागया। यह्‌ दुकान एक फोटोग्राफ़र की धी । दुकानदार कौ एक 
एसे श्रादमी की तलाश थी, जो भ्रग्रजी लिख बोल सके । 

जिन्दा कौल को यहां पर्चिमी संस्कृति की कुछ एेसी चीज भिलीं जो उन्हे 
बहत पसन्द भ्रायीं । जसे साफ़-सुथरा परिवेश, काम में दक्षता श्रौर समय की 
पाबन्दी । समय का महत्व उन्हें सवसे अच्छा लगा। 

दिन भर वे श्रगरेजी के पुराने ्रलवार पढ़ते रहते । लेकिन कुछ समय के 
बाद उन एेसा लगा कि यहाँ वह श्रपनी जिन्दगी बर्बाद कर रहे । काफी 
सोच-विचार के बाद उन्हौने यह काम छोड दिया । ग्रौर फिरसे प्राने स्कूल 
सँ नाम लिखा लिया । सन्‌ १६०२ म उन्टोने यहाँ से प्रावीप्य के साथ माध्य- 
मिक परीक्षा पास की। भ्रौर इसके वाद महालेखाकार के कार्यालय में श्राकू- 
तुन्दी" की हैसियत से एक पद पर उनको नियुक्ति हुई । इसके लिए उन्हे प्रतियोगी 
परीक्षा देनी पड़ी, जिसमे वे प्रथम श्राये। उन दिनों इस पद के लिए सभी 
लालायित रहते ये क्योकि यहं पद भ्रत्यन्त लाम का माना जाता धा । इत 
प्रकार जिन्दा कौल की एक सामाजिक प्रतिष्ठा शुरू हुई 1 उन्हें सभी जानने 
लगे । लेकिन इस काम मेँ भी उनका मन नहीं लगा । फ़ाइलौ मेँ जो भी लिखना 
पढना होता था, वह्‌ उनके लिए मानसिक गतिरोध के ग्रतिरिक्त कु भी नहीं 
था । उन्हे निष्क्रियता का तीव्र एहसास हुम्रा। 

तभी श्रीनगर के प्रथम कलिजके श्रग्रेज भ्रिसिपल मिस्टर मूर से उनका 
परिचय हृश्रा । उन्होने जिन्दा कौल को भ्रपने कलिज मे श्रध्यापक केरूपमें 
नियुक्त किया । वे उनके श्रनुवादों से भी बहुत प्रभावित हुए । 

मिस्टर मूर जिन्दा कौल को "पहले ही विकसित एक जीवात्मा' कहते 
ये--एक एेसी जीवात्मा-- जिसके अनुवाद का हर प्रयास निदिचित तौर पर 
बहुत ही भ्रच्छा होता है । 

१९०८ मे जिन्दा कौल ने एन्टन्स की परीक्षापास की श्रौर १६१५मे अग्रज, 
फारसी रौर इतिहास विषयों के साथ उन्होने स्नातक की परीक्षा पास की। 

शिक्षण कायं मे उनकी गहरी रुचि धी । रिक्षाशास्त् मे "सर्वोत्तम शिक्षक 
के लिए स्नातक की डिग्री लेने जिन्दा कौल लाहौर के लिए रवाना हृए | लेकिन 
वहाँ के प्रिसिपल के क्वे अ्रौर क्रोधी व्यवहार के कारणा उन्हें गहरा सदमा 
पहुंचा । उनके संवेदनशील मस्तिष्क पर इसका एेसा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा कि 
पाई बीचमें ही छोडकर वे श्रीनगर वापस चलेभ्राए। मिस्टरमूरके कालेज 
के पुरातत्त्व विभागमे वे १६२२ तकँ प्राध्यापक रहे । इस विभाग को उन्होने 
अपना श्रमूल्य योगदान दिया । लेकिन इन्हीं दिनों उनके जीवनम एक दुखद 
चटना चटी । उनकी पत्नी का देहान्त हो गया । उन्दोने भ्रव्यंत दुःख श्रौर श्रांत- 
रिक वेदना के साथ लिख।- 
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''उसके साथ व्या 

मै मर नहीं सकता था । 

लेकिन क्या मनुष्य ्रपनी इच्छा को 

पुराकरनेके लिएस्वतंत्रहै? 

इस स्थिति के वाद इस “विकसित जीवात्मा'' को एकांतवास ही" सबसे 
भ्रच्छा लगा । उन्होने ्रपने को एक श्रकेले कमरे मे बन्द-सा कर लिया । कमरे 
मे उनकी सारी चीजे यथास्थान पड़ी रहती-मिदरी के पात्र वाली स्याही की 
दवात भी उनको उस छोटी, ल्वा मेज पर की रहती, श्रौर जिसके सामने 
भुककर वे लिखते-पदते थे । 

इसी समय उनका बड़ा लड़का भी उन्हे दुःख के ्रथाह्‌ सागरमें छोडकर 
विदा हौ गया । भ्रव उनके सामने कुछ भी नहीं था, सिवा दुखद कविता के । 
इसी समय उन्होने श्रपने सबसे करुण व वेदनापृशं काव्य की रचना की । वे 
प्रपनी भावनाश्रों को सुस्पष्ट कर सकं इसलिए उन्होने कदमीरी भाषा में इन 
कविताभ्रों कौ रचना की । इसके बाद उन्होने करमीरी कविताएं लिखनी शुरू 
कीं । उनको देसी वेदनपृणं रचनाभ्रों का उत्कषं मिलता है उनकी प्रसिद्ध 
कविता “'वदहिदे मनुष'" (मनुष्य रो लेता) मं । 

प्रो. जे. एल. कौल ने उनकी इस कविता के बारे में लिखा है कि पीडा 
की जंसी गहरी श्रभिव्यक्ति इस कविता में हुई है, वह श्रदुभुत है । उन्होने इस 
कविता का भ्रनुवाद भी किया श्रौर कहा कि जिन्दा कौल की यह्‌ कविता उनके 
व्यक्तिगत व श्रात्मिक दुःख की एक एेसी कविता है, जिसमे मानव मन की 
भ्रसहायता को अ्रतीन्द्रिय ऊंचाई मिलती है। गहरी भ्रनुभूति के बाद ही इस 
सूक्ष्म काव्यात्मक परिणति को महसुस किया जा सकता है । कश्मीरी कविता 
मे एसे उदाहरण विरल है । जिन्दा कौल भावनाभ्रोंको उस उचारईइपरले जाते 
है, जहां जगत कौ भ्रंतिम वास्तविकता के दशंन होते है श्रौर यह्‌ भ्रंतिम वास्त- 
विकता ही परमानन्द है । 

इस पुण्यात्मा के भ्रंतिम दिन श्रवसाद में बीते । जीवन के श्रंतिम दिनोंमें 
वे उदास रहने लगे । स्वभाव में एक रूखापन श्रा गया । शांत रहना उन्हं पसन्द 
भ्राने लगा । अ्रपने भरुरे मोटे कम्बल में लिपटे धीमी अ्नौर मधुर श्रावाजमें वे 
शभ्रोम' श्रोम' जपते रहते । वे प्रातःकाल ही जग जाते श्रौर श्रपने विस्तर पर 
बुद्ध कौ मुद्रा में अपने छोटे श्रौर मुलायम हाथों को घुटनों पर रखकर सीधे 
बेठ जाते । किसी प्रकार का तेवर नहीं, घबराहट नहीं न किसी प्रकार की भाग- 
दौड़ ! लगता था, उनकी शांत अ्रौर निधिकार मुद्रा के पास भ्राकर्‌ समय भी 
प्रपनी गति भूल जाता था । उनके चेहरे पर जो नैँसगिक मुस्कान श्रौर भाव 
दीखता धा, उससे सहज ही उनकी गंभीरता भकलकती थी । इस गंभीरता भ्रौर 
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साधना के वीच ही वे श्रागतुकों का स्वागत भी करते । अ्रपनी भ्रसुविधाभ्रोंका 
ख्याल किए बिना भ्रपने यहां श्राए लोगों का मन बहुलाव करने में उन्हँ खुशी 
होती । वे इस प्रकार मिलते जैसे दिन भर के लिए उनका श्रपना कोई कायं- 
क्रम ही न हो । उनका यहं सहनशील श्रौर विनम्र व्यक्तित्व उनकी घरेलू जिम्मे- 
दारियों श्रौर विताश्रों से ऊपर उठकर ही निमित हृश्रा था) 

भ्रपने जीवन सें उन्होने केवल जम्मू श्रौर कदमीर राज्य के तत्कालीन 
प्रधानमंत्री बक्शी गुलाम मुहम्मद श्रौर उन्हींकी तरह एक महान व्यक्तित्व 
पंडित ताराचंद वजीर का भ्रनृग्रहु स्वीकार किया। कुछसमय तक जिन्दा कौल 
जम्मू में तवी नदी के किनारे पंडित ताराचन्द वज़ीर के साथ रहे । यह्‌ श्रप्र॑न 
की एक सुबहु की घटना है । मुह घोने के लिए दतवन तोड़ रहे थे । वहां थोडा 
अचेरा-सा था । भ्रचानक उनकी बाहों मे एक विषेला सांप लिपट गया । हमेशा 
की तरह जिन्दा कौल इस समय भी भ्रविचलित रहे । बहुत धौरेसे वे इस प्रकार 
हिते किर्सापके आराम में किसी प्रकार की बाधा न पड़े । उन्होने एेसा किया 
कि साप उनकी बहो से रास्ता बनाता भ्रागे निकल जाये या बाहों मेँ जिस 
प्रकार एक शि्यु श्राराम पाता है, उस प्रकार उसे श्राराम महसूस हो । इस 
दृश्य को देखकर चारों तरफ़ चीख-पुकार मच गयी लेकिन जिन्दा कौल बिल्कुल 
शांत, स्थिर श्रौर प्रविचलित भाव से वेढे रहे । सवके लिए यह एक रोमांचक 
श्रौर श्राइचयंजनक दद्य था । साप उनकी बहोंसे होता हृभ्रा निकल गया । 

सन्‌ १६५६ ६० मे साहित्य श्रकादेमी ने उनकी कर्मरी कविताश्रों के 
लिए पाच हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया । इस समय तक कश्मीरी 
कविता मे जिन्दा कौल का एक महत्त्वपृणं स्थान बन चुकाथा। 

जिन्दा कौल के श्रंतिम दिन बडी निराशा में बीते । जीने कौ इच्छा 
समाप्त हो गयी थी । ईङ्वर उनके लिए एक एेसा विचार हो गया धा, जो पूरे 
ब्रह्माण्ड मेँ प्रकृति के रूप में व्याप्त था । ईडवरं प्रकृति के रूप में मूतिमान हौ 
गया था । उनके लिए यह्‌ सब कृ पवित्र श्रौर पूजनीय था । भ्रानन्दही 
ब्रह्माण्ड का प्राण था। पीड़ा किसी प्रकार से भी सजा नहीं थी बल्कि भ्रात्म- 
शुद्धि के लिए एक श्रनुभव थौ । 

प्यार उनके लिए युवाभ्रों कै उष्ण रक्त का प्रान्दोलित ज्वर नहीं था, जौ 
चुम्बनों मँ समाप्त हो जाता है बल्कि परितप्तिभ्रौर दुःख से पूरे वातावरण 
से बहुत दूर की चीज था । प्यार को प्राप्त करने के लिए कला श्रौर कल। की 
समभदारी ही सहायक हो सकती है । इस प्रकार उनके लिए प्यार भौतिक 
जगत से श्रलग भ्राध्यात्मिकता तक पहंचने वाली एक वस्तु था । 

जिन्दा कौल कहते थे--““जो हमारे बीच नहीं ह वे वस्तुतः हमसे बहत 
दूर नहीं होते । उनके बारे मे सोचते हीवे हमारे पासम्रा जातें ।'' 
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एक बार मने उनसे पृछा--' क्या वह्‌ रागयासंस्कारहीरहै, जो मरने 
के बाद भी उन्हें जीवित लोगों के पास बनाये रखता है ।" 

उन्होने कहा-- "विव तो एक विचार है, सिद्धान्त है, जो भविष्य के लिए 
एक स्वप्नहौ जाता दहै ।'' | 

जिन्दा कौल मानते कि हमारी सहायता के लिए ईदवर की भ्रनुकम्पा 
मेरा वतमान रहती है । भ्रनुकम्पा मनुष्य के लिए ईंदवरीय समेन है । भ्रच्छे 
ढगसे प्रयास करनेपरही हम वह सारी सम्पदापा सकते, जो जीवन के 
लिए दुलंम है । ईदवर सच्चे कमं को हमेशा तरफ़ देता है ग्रौर मनुष्यों को भ्रपनी 
करुणा प्रदान करता है । हम जितनी ही सच्चाई श्रौ र निलिप्तता से काम करेगे 
हम उतने ही दिव्य जीवन के निकट श्राते जायेंगे । एसा होने पर हम यह मह- 
सूस कर सकते दँ कि ईदवर की रहस्यपृणं कृपा के बिना कु नहीं हो सकता । 
तभी श्रहुम्‌ भाव समाप्त होतार श्रौर इस प्रंधकारमय दुनिया मेँ सत्य का 
प्रकाश उद्‌भासित होता) 

कवियों मे प्रायः जीवन-दशंन के बारे मे ्रपनी-ग्रपनी धारणाएं होती है। 
वस्तुतः वे धार्मिक कवि, जो रहस्यवादी चिन्तन से ग्रस्त होते दै, बहुधा अ्रपनी 
गहन दाशंनिकता के चलते भ्रपनी निरिचत धारणाए भी बना लेते हैँ । 

बहुत दिनो तक श्रात्मचितन करने के उपरांत, उन्होने श्रपनी प्रसिद्ध 
कविता श्रप्रस्तुत' लिखी :- 

“किसी पौध को सींचो 

नमी मिद्री में चली जाएगी 

इसी तरह प्रेम ईश्वर ठक 

पहूच जाता है- 

जो इस रहस्य को जानते हैँ 

वे ही वास्तवमें ज्ञानी हैँ 

भ्रौर इसे प्रेम का रहस्य कहते है 

मै भीवंसा ही कहता हुं ।'' 

१० जिन्दा कौलनेन कमी इसवातकीचिताकीन ही कोई प्रयास किया 
कि उन्हें धनी ग्रौर प्रतिष्ठित व्यक्तियों का साथ मिले । उनका एसा एक "लोक 
था, जहां से उन्हे हर प्रकार का ग्रानन्द' मिलता था। कश्मीरी के सर्वश्रेष्ठ 
फ़ारसी कवि मुल्ला महम्मद ताहिर ग्नी कौ तरह वे श्रपने घरमे ही बरह्म का 
ध्यान किया करते थे । कवि ताहिर के लिए जिन्दा कौलकं मन मे अपार 
श्रद्धा धी । 

शायद इसीलिए जिन्दा कौल का लोगों के साथ सामाजिक संपकं बहुत 
कम रहा । कृच ही लोग उनके निकट ये भ्रौर वे उनके साथ रहने, मिलने-जुलने 
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मे प्रसन्नता का अ्रनूभव करते थे। इस प्रकार जिन्दा कौल मे एक सीमित व्यक्ति- 
वाद विकसित हो गया था। उनके पाक्त जानेपरमभी शांति का घोर साम्राज्य 
बना रहता था । मिलनेवालों को जिन्दा कौल की प्रावाज सुनने, बातचीत 
करने की देर तकं प्रतीक्षा करनी पडतीथी। करई बार तो कोरर व्यकिति किसी 
प्रकार को मनोरंजक बात कह कर ही वहाँ का मौन तोडता था । 

जिन्दा कौल को देखने से हमेशा एेसा लगता था कि उन्होने समय की 
गति पर ध्यान दिए बिना चुपचाप बेड रहने की भ्रादत विकसित करली थी। 
इतिहास के लिए जो चीज मत प्राय हो चुकी थीं, वैसे श्रन्व विवासो, उत्पी- 
डक धटनाभ्रो, रोषण, श्रनेतिकता प्रौर ग्ररीवोंके दुःखके बारेमे वे सोचते 
रहते थे । लेकिन एेसा लायद ही कभीहोताथाकि वे इन चीजों के प्रति कुच 
कहते हो, कोई सकेत देते हों । जिन्दा कौल की घामिक भावनाएं कभी संकी, 
रूढिवादी या कठोर नहीं रहीं । ्रस्तित्व कौ एकता' उनके लिए किसी भी 
मताग्रह से ऊपर थी। हमेशा विनीत रहनेवाले जिन्दा कौल पवित्र धार्मिक 
म्नौर बुद्धिमान व्यक्तियों की संगति के प्राकांक्षीये। वे 'बचनागम' जसे कायंक्रमों 
मे जाते थे जहां चारण लोग सुन्दर समूहगान गाया करते श्रौर नृत्य करते थे। 
यह्‌ एक एेसा कायंक्रम होता था, जहाँ शराव श्रौर मधुशालासे प्रलग हटकर 
लोग गने का भ्रानन्दलेतेथे ग्रौर गीतके भ्राशय तक पहुंचने की कोशिश करते 
थे । उनकी रुचि काव्य सें थी । उनके ही शब्दो मे :- 

'डवबती भावनाभ्रों को 

काव्य नया जीवन देता टै 

हाली भ्रौर इकबाल ने 

सोयी हुई भारतीय भ्रात्माभ्रो में प्रेरणा भरे 

एक सच्चा कवि ईङ्वर काही कामपूराकरतादै 

उसकी ऊंचाई तक जाना मुहिकल होता टै ।'' 

करई एसे लेखक थे जिनकी रचनाश्रों को जिन्दा कौल पसन्द करतेये। 
इमसंन, भगवानदास, राधाङृष्ण, श्ररविन्द श्रौर नेहरू की रचनाभ्रो को सुनना 
उन्हं प्रिय था। 

बाद में उनमें जीने कौ इच्छा भी समाप्तहो गयी । १६६६, जम्मू मं 
उनका तिधन हौ गया । 
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कदमीरी भाषा के कविकेरूपमेंही जिन्दा कैल की प्रतिभा का सबसे 
| ग्रच्छा मूल्यांकन किया जा सक्तादहै। इस संत कवि की कश्मीरी कविताएं 
॑ बहुत ज्यादा नहीं हैँ । लगभग पचास कविताएं ही एेसी है । इन कविताभ्रों के 
विवेचनात्मक अ्रध्ययन से पता चलता है कि इनकी मौलिकता श्रौर गहराई ने 
ही जिन्दा कौल को ्रपने समकालीनों में विशिष्ट बनाया । 
प्रारंभ मे जिन्दा कौल उदू, फारसी भ्रौर हिन्दी भाषा मे भी लिखते थे 
लेकिन इनमे से किसी भी भाषा मेवे भ्रपने का सहजता से व्यक्त नहीं कर 
पाये । उनकी हादिक इच्छा थीकि मरीचिका की तरह ऊपर दिखनेवाले नइवर 
चोले को भेदकर ्रतंस्थल में निवास करनेवाले प्राण तत्त्व तक जाएँ । एेसा 
केवल प्रपनी मातुभाषा-- करमीरीमें ही संभव हो सकता था । यह्‌ भी सत्य 
है किकदमीरी के कु भ्रन्य प्रसिद्ध कवियों ने उद्र में लिखना शुरू किया लेकिन 
बादमेंवे कश्मीरीमेंही लौट भ्राये। इस सन्दमं में प्रसिद्ध जनकवि गुलाम- 
ग्रहमद महजुर (सन्‌ १८८५- १६५२) को लिया जा सकता है । वे वर्षो भारत 
| मे रहे, उदू में लिखते रहे लेकिन प्र॑ततः मौलाना शिबली के सुकाव पर कइमीरी 
मे ही लिखने लगे । 
॥ इसी प्रकार के एक दुसरे कवि पंडित दीनानाथ कौल 'नादिम' भी है, 
| जिन्होने श्रपनी कविता की शुरूप्रात उर्दू से कीज्ञेकिन वाद में वेश्रपनी मातु- 
भाषा कौर््राचलमेंही श्रा गये । 
हार्लाँकिं इसमें कुठ देर हो गयी थी, लेकिन जिन्दा कौल जीवन के उत्तराद्धं 
मे कदमीरी कत्रियो कौ भ्रग्रणी पंक्तिमें श्रा गये थे । लल्लेर्वरी से लेकर श्रपनें 
समय तक के करदमीरी काव्य का उ-होने गवेषणात्मक दृष्टि से श्रध्ययन किया । 
धामिक कविताश्रों ने उन्हें सवसे ज्यादा प्रभावित किया। उस समय उन्हे कइ्मीरी 
भाषामें कविता रचने का बहुत कम प्रम्यास था । उन्होने एक वार मृदु मुस्कान 
के साथ बताया था-- 'जव मँ कश्मीरी कवियों का श्रध्ययन कररहाथा, मैने 


१. श्रपनी गंभीर कविताभ्रौ के लिए कवि द्वारा प्रयुक्त एक विनज्र उत ।. 
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कभी नहीं सोचाथा किमे ्रपने को किसी प्रकार के 'लोलो' के योग्य परि- 
वततत कर पाञगा 1! 

कश्मीरी कवियों मं से परमानन्द (नन्दराम) उनके बहत प्रिय कवि थे । 
उनकी शब्द योजना इतनी सरल श्रौर छन्द इतने प्रसिद्ध ये कि भ्राम जनता उसे 
बहुत पसन्द करती थी । जिन्दा कौल के शब्दों म--परमानन्द की कविताणे 
वास्तव में एसे घामिक गीतये, जो कदमीरी लोगों के मानस श्रौर परिवेश के 
बहुत निकट थे । जिन्दा कौल जहां भी जाते उन परमानन्द के गीत सुनने को 
मिलते थे । ये गीत जंसे वहाँ के लोगों की नियमित दिनचर्या मं शामिल हो गये थे । 

भक्त कवि परमानन्द को जिन्दा कौल ने पूरी तरह समभा । उनकी भाषा 
मँ एक एेसी नाटकीयता थी, जो पाठकों के मन मेँ श्रानन्द का भ्ननुभव पदा कर 
देती थी । 

कदमीर कौ एकान्त घाटी मे जिन्दा कौल ने इस महान कवि के साथ कु 
दिन बिताये । जिन्दा कौल ने उनकी कई कविताश्रोँ का श्रगेजी में श्रनुवाद भी 
किया । उनके जीवन काल कायही समय था, जब उनके भ्रन्दर धीरे-धीरे 
एकांत भावने प्रवेश किया श्रौर उन्हें अ्रकेला रहना भ्रधिक भाने लगा । जिन्दगी 
के शोरशरावेसे दूर उनका मन ईङ्वर के महान प्रेम की ब्ननुभूति करने लगा । 
इस प्रकार कौ भव्ति श्रौर श्रध्ययन का परिणाम यहु हरा कि जिन्दा कौल 
कदमीरी मे कविताएँ लिखने को शश्राविष्ट' हो गये 

स्पष्टता भ्रौर विर्वास उनकी कविताभ्रों के मुख्य गण है । उनकी शैली 
सरल श्रौर विचारपूणं दै । उनकी उपमाः बड़ी उपयुक्त श्रौर समभने मँ श्रासान 
हँ । पाठक कविताश्रों की गहराई तक जा सकता है ¦ शब्दों के भ्रथं पतं-दर-पतं 
खोल सकता दहै । हमें यह्‌ नहीं भूलना चाहिए कि शैली की दृष्टि से एक परि- 
पक्व मस्तिष्क ईरवरीय प्रेरणा के रूप मेँ कितनी वारीक्री से श्रपनी बा, मोतियो 
जंसे शब्दों भें एक प्रवाह के साथ कहता चला जाता है । कवि ने प्रेम की उस 
मदिरा कौ समभा जाता था जो 'लल्ला वाक्यानि" में से निःस्तृत हुभ्रा था। 
वास्तव मे, यहं एक संत कवि श्रौर एकता के पैगम्बर की दैवी पकार थी। 

कदमीरी चिन्तन मेँ लल्लेश्वरी ते योग के द्वारा महत्त्वपूरं योगदान किया 
था । साथ ही, उन्होने श्रपनी समस्त सत्ता को ईदवरीय “कृपा की एक बद में 
विसजित कर दिया था । उन्होने श्रपने सारे श्रस्तित्व को उस श्रात्मा के रूप 
मे नरूपित कर दिया था, जो अ्रपने को मानवाकार में विकसित कर सकी 
हैया कृष्ण पक्ष के चाँद की तरह क्षीण हो सकती है । 

परमानन्द कौ रचनाश्रों के अध्ययन से जिन्दा कौल बहुत प्रभावित हए 
श्रौर उन्होने उन्नीसवीं दाताब्दी के इस महान भक्त कवि की कविताग्रों का 
भग्रेजी मे ्रनुवाद किया, 








एवे व ~ 
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राधा स्वयंवर, सुदामा चरित,' श्रौर “शिवं लगन" परमानन्द के 
तीन एसे बड़े काव्य-नाटक है, जौ प्रपनी लाभात्मक शब्दावली के कारण संगीता- 
त्मकं श्रौर मिथकों के कारण बहुत महत्त्वपूर्णं हँ । ये कविताएं श्रपने' कथ्य के 
कारण प्रभावित करती ह । इनसे भ्रनेक घरेलु श्रौर शांत कृषि जीवन में प्रयुक 
होने वाले उपकरणों का भ्रत्यन्त सांक रूप मे, प्रतीकों के माध्यम से प्रयोग 
कियागयाहें। लगता है कवि इन साधनों के प्रयोग से परणंतया परिचित है 
भ्रौर इनके बीच रहकर उसने इन्द गहराई से श्रात्मसात किया है । एक 
परिपक्व व पूं काव्य रचना के ये उदाहरण हैँ । इन प्रतीको के माध्यम से 
परमानन्द ने जिस प्रेम श्रौर भक्ति का संदेश दिया, उन्हँ जिन्दा कौल ने बड़े 
विश्वास के साथ सरल प्रग्रजी मे प्रस्तुत किया। 
जिन्दा कौल की प्रारम्भिक करमीरी कविताएं श्रपने कथ्य श्रौर विचारों 
मे परिपक्व है । इन्दं देखकर एेसा नहीं लगता किं यह किसी नौसिखुए का 
पद्याम्यास है । परिपक्वता के दशंन हमें शुरूसे ही होने लगते हँ तथा विचारों 
की गहराई निरंतर बढती जाती है जो प्रतत: "ईश्वर प्रेम' की भ्रोर उन्मुख होती 
दीख पड्तीदहे। 
बीसवीं शताब्दी मे पं० जिन्दा कौल एक सच्चे, प्रमुख रौर प्रौढ कदमीर 
कविकेरूपमें माने जाने लगे । उन्हं एक सच्चे प्राध्यात्मिक कविके रूप में 
विशेष प्रसिद्धि मिली । उनकी कविता मं भ्रायन्त सन्त परम्परा का विकास 
भिलतारै, जो पाठकों को कुरुचिपुणं तथा फहड सुचि से दूर करने मे सहायक 
होता है तथा उन्हं वास्तविक ज्ञान की तरफ बटने में मदद करता है । इस प्रकार 
कड्मीरी कविता में धामिक परम्परा को विकसित करने वाले कवियों में जिन्दा 
कौल का एक महत्वपुणं स्थान है । 
इसी सन्दभं मे लीला गानों" के प्रणेताकेरूपमें प्रसिद्ध कृष्ण राज्ञदान 
(मृत्यु १६२५), समदमीर (मृत्यु १६५६) श्रौर वतंमान कवि श्रहद जरगार के 
नामलियेजा सक्ते । मूलरूपमेये कवि रहस्यवादी परम्परा से सम्बद्ध 
रहे लेकिन इन्होंने श्रपनी भावनाश्रों श्रोर विचारो को इस प्रकार गीतात्मक शली 
भ्रोर निलिप्तता के साथ प्रस्तुत कियाकिसारी कदमीर घाटी में इसकी धूम 
मच गयौ । इन कवियों ने यह दिखाया कि किस प्रकार स्वार्थी प्रवृत्तियां भी 
उस परमब्रह्यके प्रेम मेश्रंततः विलीन श्रौर उदात्त हो जाती है। 
शिक्षण में ही अपना भ्रमूल्य जीवन लगा देने के कारण "मास्टर जी' के 
रूपमे प्रसिद्धपं. जिन्दा कौल (१८८४१९६६) तब व्यापक रूप से जाने गये 
जब उनके भक्तिपुणं गीत नर-नारियो द्वारा गाये जाने लगे । 
करमर के स्थानीय वाद्य-यन्त्रों में श्रव तक पहले से एक परिवतंन भी श्रा 
गयाथा। श्रव तुम्बकन, मिहु के घडे, धातुग्रो के षडे, पीतल की कटोरिया 
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साज, सन्तूर्‌ श्रादि जंसे देशी वाद्य-यन्त्रौ का प्रयोग होने लगा था । धािक 
पराथनाश्रौ में हारमोनियम का प्रयोग भी शुरूहो गया था। एसे कला प्रेमी, 
जो पंजाब श्रौर उत्तर प्रदेशसे घूम कर भ्रायेथे, वे “रास लीला" श्रौर “"रास- 
मण्डल" ' जंसे संगीतमय कलात्मक भ्रभिव्यक्तियों को श्रपने साथ यहाँ ले ्राये 
थे । कृष्ण के श्रनुयायीगण इन लीलाग्रों का श्रायोजन किया करते थे । एेसे 
ग्राम भ्रायोजनो में नृत्य, नाट्य श्रौर गान का श्रदमुत समावेश होता था । 

कडमीर के एेसे गायक जो भजन श्रौर "लल्ला वाक्यानि" को संगीत के साथ 
गाते थे, उन्हे हारमोनियम ने बहुत भ्राकषित किया । एक सरल वाययन्त्र होने 
के कारण हारमोनियम एेसे गायको के लिए एक वरदान साबित हुश्रा । 

कदमीर के प्रामीणक्षेत्रोमें दूसरे कव्मीरी गान समृहुणानके रूपमे गाये 
जाते थे । इसके लिए गांव के स्थानीय जन-कवियों को ठहुत श्रादर प्राप्त था। इन 
कवियों को "गुनमत' कहा जाता का, जो चारण के रूपमे ख्यात ये । इन समूह 
गानों मे देशी वाद्य-यं त्र-इकतारा जंसा चौँचा'-- (सितार का प्रारम्भिक रूप) 
का प्रयोग किया जाता था । इन कदमीरी गीतों कौ व्यापक जनता मुग्ध होकर 
सुनती थी । साथ ही समूह्‌ गानकी ही एक क्ञंली ^“ रोव" को भी बहुत पसन्द 
किया जाता था । इसमें महिलाभ्रों की करतार एक दूसरे की वाह में वाहं फसा 
करश्रौर कमर में हाथ डालकर दो प॑क्तियों में प्रापने-सामने खड़ी होती थीं। 
पहली करतार एक तरफ़ से गाने की एक पक्ति कही जाती थी ्रौर दूसरी करतार 
गाने की दूसरी पुरक पंकिति गाती थी श्रौर संगीत ही इसका ्राधार होता था। 
इस प्रकार समरहगान का यह्‌ कायेक्रम प्रत्यन्त भ्राकषंक होता था । 

एेसे कायक्रमों में प्रायः उन गीतों कै रचयिता भी श्रपना वाद्ययन्त्र लेकर 
उपस्थित होते थे ओर गाने के साथ विभोर होकर श्रपना बाजा भी बजाते 
थे | एसे क्षणमेंवे दुनिया का दुःख ददं भूलकर परमानन्द की ञ्रवस्थामें चले 
जते थे । समाज के तमाम जागःक बधनोँसेवे मुक्तहौ जतेये ।पेसेही 
मौलिक भक्त गायको मे कवि परमानन्द (नन्दराम, १७६९ १-१८८१५) का नाम 
भीलियाजा सकता है । यहाँ इसका भी उल्लेख किया जा सकता हैँ कि बहुधा 
कविगण भ्रयने गीतों के लिए संगीत नहीं दे पाते थे । श्रत: जिस किसी ने भी- 
स्त्रीहौ या पुरुष-उनके गीतों के लिए संगीत तंयार कियाहो, वे उसे सुन- 
कर श्रत्यन्त प्रसन्न होते थे । कश्मीर मे इस प्रकार के समूहगान (स्त्री या पर्ष 
स्वर में) प्रस्तुत करने की परम्परा भ्राज भी वतंमानदै। 

परमानन्द की मृत्यु सन्‌ १८८५५ मेंहीहो गयी थी लेकिन उनकी परम्परा 
को जीवित रखने के लिएही जैसे जिन्दा कौलपंदाहो चुके ये। 

जिन्दा कौल की सभी कविताएं छोरी ह, जिन्हें हम लम्बी कविताश्नों के रूप 
जानते है, वसी कविताएं जिन्दा कौल ने नहीं लिखीं । उनकी छोरी कविताएँ वे 
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गीत या स्तोत्रर्है-जो दिव्य प्रेम तथा ईश्वर की प्रशंसा में लिखी गड ्ु उन्टै 
"लोल दयास प्राथना' (प्रेम-प्राथंना) के नामसे जानाजातादहै। इनमेनतो 
किसी प्रकारके गुणगानर्हँन ही कोई प्रात्मकातरता दहै । इन गीतोंकी भाषा 
ईदवर प्रेम के प्रावेगसे पूरित हुई रहै । प्रमु की उपासनासे जो अपूर्वं ्रानन्द 
प्राप्त होता है, ये गीत भावात्मक रूपसे इसी तथ्य को उजागर करते है । 

इन गीतो मं कोई कथावस्तु नहीं टै । लेकिन ये जाग्रत मानस के विशिष्ट 
ग्रनुभव रहै, जो ईइवरके प्रति श्रनुराग जगाने मे सहायक होते हैँ । इन गीतौ का 
उद्‌ श्य है जीवन-जगत्‌ के प्रति पदा हुए भ्रम को समाप्त करना तथा ्रपने 
गलत कार्यो के लिए वास्तव परे पश्चात्ताप करना । नीचे जो पक्तियां उद्धत की 
गयी है, उनसे कवि मानस ्रौर कवि हृदय कौ स्थितियां श्रौर प्राना के श्रनु- 
रूप वास्तविक भाव स्पष्ट होते है- 

“श्रो महान प्रेम । 

मै तुम्हारे भ्रतिरिक्त किसी ईइवर को नहीं जानता, 
| ग्रपनी गशक्तिसे मुभे उद्बुद्ध करो 
| ग्रौर मेरे भ्रतरमें निवास करो। 
तुमसे को्दभी दूरी 
। 


 ------ ` ` = 
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मुभे वेदना के श्रथाहु सागरमेंले जाता दहै 
क्योकि हमारा भ्रादशं, हमारा प्राराध्य 
बहुत दूरहै 
| मै क्लात हो चूका ह- 
॥ पहाडियों मरौर घाटियो में तुम्हें 
खोजते-खोजते...,........ 
प्रव प्राप्नो श्रौर मेरे हृदय मे निवास करो ।'' 
जिन्दा कौल के काव्य में विभिन्न स्थलों पर महाभारत श्रौर रामायण के 
प्रसंग श्राये ह । बहुधा भ्रसहायता का बोध भी उत्पन्नहुम्राहै। घामिक कमं 
कांडों मे कौल की कोई रुचि नहीं थी । वे मानतेथे किये कमंकांड मानव मन 
मे श्रम पदाकरतेरहै भ्रौर चीजों की वास्तविकता समभने में बाधा डालते है। 
उनके भ्रनुसार, जो लोग धामिक कमेकांड में विश्वास करते ह, उनके सोचने- 
विचारने की प्रक्रियां जंग लग जातादै । इस प्रकार के कर्मकांड भ्रानन्दके 
वास्तवित ज्ञोत को धूमिल करते हैं । 
जिन्दा कौल के भ्रनुसार पंडितो भ्रौर धामिक कमंकांडों ने जीवन मे प्रेम 
के विशाल श्रौर उन्मुक्त प्रवाह को संकुचित कर दिया है, जिसके फलस्वरूप 
संकीणं विचारोंने चारो ्मौरतमाम गंदगियांजमाकरदीर्ै- 
"पान करने दो मुभे, 
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स्वच्छ, शांत प्रौर निमंल जल 

मूल उद्गम स्थल का 

न कि पंडितो भ्रौर पुस्तकों 

हारा बधे बेधाये 

गदे संकीणं भरनो का ।' 

जिन्दा कौल कौ कविताश्रो में वेदांत श्रौर कश्मीरी शैव-दोनों ही दशंनों 
का प्रभाव मौजूद है। एसा इसलिए हृभ्रा है जिससे कि सम्राट रूपी भ्रात्मा 
के भ्रनुरजनाथं भावों का प्रस्तुतिकरण हो । काल श्रौर पदाथं के साथ सोल्लास 
नृत्य करने के लिए शुद्ध चेतना (कृपया इस शब्द के प्रयोग की भ्रनुमति दे) 
अंतरिक्ष मे उतरती है । स्वगिक कौशल दिखाने के लिए व्या यह्‌ एक दिव्य 
नाटकदहै, जो माया के विरुद्ध एक प्रतिपक्षी की भूमिका श्रदाकरता है ? चेतना 
भ्रौर पदाथं, जीवन प्रौर मृत्यु, प्रकाश भ्रौर भ्रंधकार के बीच यह भ्रन्तंलीला 
चलती रहती है । 

“योर भ्रामुत गिण्डनार्‌'" (ईरवर लीला रंजन हेतु मात्र स्वयं को रूपा- 
थित करता है) जिन्दा कौल की एक नाटकीय भ्रौर विलक्षणा कविता है । इस 
कविता मेँ जहां जवाहर नेहरू का प्रसंग भ्राता है, वहां 'जवाहिर' शब्द का 
इत्तेमाल कवि ने इलेषमें किया है । उन एक एेसे हीरे के रूपमे प्रतीकित 
किया गया है, जौ भ्रपनी इच्छाके कारण ही जेल जाना स्वीकार करता है । 
यह जेल शरीर है श्रौर हीरा भ्रात्मा | 

प्रस्तुत लेखक को याद है कि अ्रभिनव गुप्त के काव्य संकलन 'संग्रहेन तोत्र 
कौ एक कविता की व्याख्या करते हए स्व० पं. जिन्दा कौल ने जवाहरलाल 
को विस्टन चचिल जसा तेज बताया था । चचिल ने कहा था किं नेहरूने 
घृणा भ्रौर डर पर विजयपालीथी। 

जवाहरलाल नेहरू कौ मृत्यु के बाद जिन्दा कौलने उन पर जो कविता 
लिखी थी वह कद्ध इस प्रकार थी- 

'भ्रपने देश की खातिर 

वेप्रतरिक्षसे भी परे गये 

उन्होने स्वयं क्रंद स्वीकार किया 

ग्रो मेरे "जवाहर ' भ्रनमोल रत्न ! 

गलत चीजों के विरुद्ध 

तुम हमेशा सक्रिय रहे कभी शिथिल नहीं हए 

भ्रपने विविध कार्योद्वारा .. 

हमेशा भय पर विजय पायी 

हमेशा चन्दन भ्रौर चमेली की तरह 
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सुगन्ध फलाते रहे 

ग्रपने विरोधी केरूपमें भी देखने पर 

वे हमरा 

चेतना श्रौर यथायथं 

प्रकाश भ्रौर ब्रन्धकार 

जीवन श्रौर मृत्थु 

एक से लगेगे 

बुद्ध, शंकराचायं, रवीन्द्रनाथ 

ने जैसे फिर मनोरंजाथं 

जीवन धारण कियादहो। 

जिन्दा कौल के सबसे च्छे प्राथंना गीतों मे है--“वह्‌ (ईरवर, भ्राराध्य ) 
भ्राज भ्राएगा ।'' इसमें भविति-भाव की श्रसीम गहराई है । शब्द रचना इतनी 
सरल श्रौर प्रवाहपुणं कि कोई एक सांस में ही इसे पड़ जाए । विशेषता यह्‌ 
है कि इस गीत मे कोई टेक नहीं ह फिर भी एक संगीतमयता श्रौरएेसी लय 
कि पहली पंक्ति से यह हमारे हृदयम उतरने लगता है। शुरू की दो पंक्त्यां देखें, 

““गुरु के श्रागमन को श्राहट सुनता हं आज । 

फलों से भर दूंगा मै उनका पथ। ५ 

गीत से जो भाव-विह्वलता है, उसे सहज ही पकड़ पाना संभव नहीं है इस 
गीत मे तेरह पद दै मानो वे हीरकमाल के हीरे हों । इनमे भाव-प्रवणता 
तथा ्राल्मिक ्रनुभव का एेसा संयोजन है, जो भावातिरेक पदा करता है श्रौर 
द्मानन्द विभोर होकर इसका सच्चा पाठक इसे गाने-गुनगुनाने लगता है । चाहें 
तो इन पंवितयों कोटेककेरूपमें भी रखा जा सकता है लेकिन इन्हे दुहृराए 
विना भी हर पद की कल्पनाशीलता श्रौर गहराई खुलती चलती है । शब्दों का 
चयन श्रौर संगीतमयता इसे एक ्रध्यात्मिक उंचाई्‌ तकले जाती दहै । 

जिन्दा कौल को श्रपनी एेसी रचनाग्नों को एकांत में बंठकर एकाग्र होकर 
सुनना बहुत भाता था । उस समय उनकी विचित्र ्रवस्थाहो जाती थी--््रांखों 
मे उद्गार भरे सू प्रौर होठों पर मन्द-मधुर मुस्कान | शाम के वक्त रोज 
ही उनके कमरे मे इस गीत का टेप घीमे-धीमे बजता ग्रौरवेभ्रासनकीसूद्रामें 
बैठे इसे सुनते रहते, इसका रसपान करते रहते । इस मुद्रा भे उनकी रखे बन्द 
होती, कोमल हाथ धुटनों पर पड़े होते शरोर वे बृढ की-सी तन्द्रामें चले 
जाते--श्रक्सर योगियों कां भ्रम हो भ्राता उन्हें देखकर । इस तरह उनका वह्‌ 
कमरा (जम्मू में उनका भ्रावास) एक एेतिहा सक महव की वस्तुहोगया। 

बातौ-बातों मे मैने एक बार जिन्दा कौल से मविसम गोर्की का जिक्र किया 
या । कटा था कि किस प्रकार वह्‌ (गोर्की) निरीश्वरवादी रूसी लेखक एक 
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दूसरे भ्रत्यंत महंत्वपुणं लेखक लियो तोल्सतोँय से भेँट करने गया था । लियो 
तव सामने फले विराट समुद्र को भ्रपलक निहार रहे ये-खोए हुए, इबे हृए । 
गोरी ने उनकी तनद्रा नहीं तोड़ी, घंटों तन्द्रा टूटने का इन्तजार्‌ करते रहै । 
जढ तोत्सताँय की तन्द्रा टूटी, दोनों जब साथ-साथ घर लौटने लगे तो तोत्स- 
तोयने गोर्की से कटा- 

““गोर्की क्या तुम कभी ईदवर में 

विवास नहीं कर सकते ।'' 
गोर्की ने कहा--'नहीं । 
दूसरे ही क्षण काडण्टने फिर गोर्की से पूखा- 

“जब समूद्र किनारे शांत 

बडा मै निहार रहा था 

तुमने मुभे टोका क्यों नहीं ?"" 
गोर्की ने उत्तर दिया, 

“मै तुम्हे निहार रहा था काउण्ट 

तुम एक देवता की तरह दील रहे थे । 

शायद काडण्ट की ही तरह तन्द्रालस जिन्दा कौल ने यह प्रसंग सुनतेही 
श्रखिं खोल दीं फिर कहा-- “गौतम बुद्ध ने भ्रपने शिष्य श्रानन्द से कहा था- 
८ श्वर नहीं है, देखो दूसरों की तरह सुमे भी दुःख व्यापतादहै।" 

वास्तव सें श्रपनी कल्पना शवित ्रौर भ्रनुभवों के द्वारा जिन्दा कौल नें 
कश्मीरी काव्य-परम्परा को समृद्ध किया। उन्होने भ्रपने विचारो को सरल 
शब्दों मं व्यक्त किया । उन समकालीनों ने उन्दं बहुत प्रभावित नहीं किया । 
उनका विचार क्षेत्र श्र॑तरमुखी था श्रौर वहं ““भ्रनन्त कौ खोज'' मे लीन था। 

एक सांसारिक प्रेमी की तरह जिन्दा कौल ने ईदवर को कभी नहीं चाहा 
इसीलिए उनकी कविताग्नो में मजनर श्रौर फरहाद के दशंन नहीं होते । कवि 
“श्रनन्त को महसूस करना चाहता है भौर इसके लिए प्रतीको का सहारा लेता 
है । प्रतीकों के माध्यमसे ही वहं उस विराट रावित को प्रस्तुत करना चाहता 
है जो उसका श्राराध्य है श्रौर इसके लिए प्रतीक योजना तैयार करनेमें कवि 
को बहत परिश्रम नहीं करना पड़ता । प्रतीकात्मक दीली में श्रपने श्राराघ्य को 
ग्रपनी कविताग्रों मे उतारने की कला कविके पासहै । कविका सोचना दहै 
कि हमारे जसे लोगों के लिए तो ईश्वर हर जगह मौजूद होता है; जरूरत है 
उसे एक बार मन से पुकारने की (लेकिन क्या हमने भ्रपने को इस लायक्र वना 
लिय। है कि हमारी पुकार पर जब वह भ्राए तो हम उसका स्वागत कर सकं ?) 
अ्रपनी विचार-प्रधान कविता श्रप्रस्तुत' में कवि ने इन्हीं परिस्थितियों को स्पष्ट 
किया है- 
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'"लज्जित भ्रौर भ्रपवित्र 
म उसके स्वागत का साहस नहीं बटोर पाता 
हालाकि मेरा हृदय 
उसे पूरे सम्मानके साथ बिठानेकोखृलाहै) 
हे मेरे ्राराध्य। 
तुम्हारा भ्रनुग्रह्‌ तो हमेशा प्रस्तुत टै 
मही अभी उस योग्य नहीं 
बार-बारमभरूल जता हूं 
मे तुम्हं 
तुम नहीं भूलते मुभे 
एक पल भी । 
फुल, चिडिया भ्रौर मधुमक्खियों 
तथा कौल, करने श्रौर बादलों 
से तुम्हारा संदेश हमेशा मिलता रहता है ।" 
जीवन कौ गुत्थी को जिन्दा कौल मनुष्य ग्रौर ईश्वर के बीच एक सूत्र मानते 
है । इसीलिए उनकी कविताग्रों मे नश्वर श्रौर श्रनश्वर (जीव-ब्रह्म) को 
समभने के लिए एक वारतलिाप सा-चलता रहता है । इस वार्तालाप को कवि 
सरलतम शब्दों मे व्यक्त करता है । कवि को विवास है कि ईइवर मनुष्यको 
प्रादेश-निदंश देता रहता है- 
“मुभे पाने की प्रदम्य लालसा के साथ 
संसारम तुम रहो 
तुम्हारे मनमें फूल खिलेगे 
तुम इन्हें श्रपने भ्रास पासके 
मनुजो मे बाँट दो 
श्रपने को, मेरे ऊपर छोड दो निरिचत !'' 
कदमीरी कव्य-परम्परा क ्रनुसार कवि का प्रेमी' कोई महिलान होकर 
पुरष ही होता है। वह ्रेमी'--भ्रनन्त प्रेमी ईवर ही है श्रौर कोई नहीं लेकिन 
उसका वणन प्रकृति के विभिन्न उपादानों द्वारा करने की परम्परा है, जसे- 
सुन्दर फुलवारी, कोई हरी-मरी पहाड़ी या सुन्दर दृश्य । लेकिन जिन्दा कौल 
के साथ यह बात नहीं है । उनका परिदृश्य एक सादा-सा घर है, जहां पदाथं 
वस्तुगत सौन्दयं भ्रसार हौ जाते दहँ। 
जिन्दा कौल वस्तुतः सत्य के भ्रष्वेषी रहे हैँ शायद इसीलिए श्रषने श्रास- 
पासं की दुनिया मे उनकी बहुत रुचि नहीं होती । उनके लिए तो रखे मूद 
कर पड़ा रहना भ्रौर “भ्रनन्त' के ध्यानम लीन हो जाना ही सबसे बड़ी चीज 
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है । इसीलिए बाहरी दुनिया से प्रायः उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहं गया था 
तथा समाज-व्यवस्था दुरुस्त करने मे उनकी कोई रुचि नहीं थी 1 यहू एक 
ग्रघोगति जसी स्थिति ्ओौर श्रभी इसे ठीक करना भी संभव नहीं दीखता । 
भ्राज तो सबसे ज्यादा जरूरी है हदय-परिवतंन होना । एेसा परिवतेन उस 
अदृश्य राक्ति की श्रनुकंपासे ही हौ सकता । कवि इस श्रदु्य शक्ति कौ 
प्राथंना इस प्रकार करता है- 

““किसी दाशं निक के पारस (पत्थर) द्वारा 

सब कु को सोने मे बदल जाने दो 

भ्रपने भ्राराघ्य के चितनमें मगन 

निरीह प्राणी पीडा केलनेकोदही बाध्य है। 

किसी का भ्रलंकार हुए बिना 

कुदं भी ठीक नहीं हो सकता ।'' 

इस कविता मे जिन्दा कौल एक नया श्रं पदा करते है--कविता भ्राष्या- 
त्मिक जरूरतों की एक प्रइनावली बन जातीदहै। 

कदमीरी कविता के विकास क्रम में यहं वहु समय थां जब भ्रांतरिक ऊहा 
पोह की स्थिति से कविता बाहर निकल रही थी ताकि भ्राज की दुनिया को 
नब््ञ पर भी हाथ रखाजा सके श्रौर नयी दुनिया की चुनौतियो को सामने 
लाया जा सके । | 

ज्िन्दाकौलकीकविताभ्रों मे इन नई सवेदनाभ्रों व चुनौतियों के भी दशन 
होते हैँ । उनकी कविता के भाव को धामिकतो कहाजा सकता है लेकिन 
रूदिवादी श्रथंमे वह धामिक नहीं है । इनकी कविताग्रों मे गहरी दाशंनिकता 
कापुटदहै। 

जिन्दा की कविताभ्रौ मे वहु स्थिति प्रायः नहीं भ्रा पाई है जब प्रेमी (जीत) 
को प्रात्मसमर्पण कर देना पड़ता हो । भ्राराध्य (ईरवर) का सामना भी मान- 
सम्मान के साथ ही होना चाहिए । यह्‌ स्थिति कवि के एकं विशिष्ट दशन की 
तरफ संकेत है । 

कवि एक एसे प्राध्यात्मिक ज्ञान काश्राकांक्षी है जिसके श्राधार पर वह 

ग्रच्छे प्रौर बुरे की पहचान कर सके । सुन्दर वस्तुभ्रों कौ क्षण मंगुरता कवि 

को परेशान करती है । चाहे मधुर शीतल बयार हौ याफल या मनुष्य कौ खुशी, 
कवि उन्हें शंकालु होकर देखता है-ये सभी चीजे क्षणमंगुर रँ । चीजों की 
यह स्थिति कवि को एक प्रकारसे ्रान्दोलित करदेतीहै। 

करमीर धाटी में मौसम परिवतंन के समय जसे एक स्वगिक भ्रानन्द भ्रौर 
उल्लास छा जाता है । चारो तरफ नये श्रौर ताज्ञे फुल खिल भ्राते है, वृक्ष फलों 
से लदे होते है । इस श्रद्‌भत सौन्दयं -दुश्य से जिन्दा कौल का कवि-मन भ्रान्दोलित 
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हो जाता है, उद्गार श्रौर पुलक से भर जाता है। प्रकृति के इस भ्रगाध सौन्दयं 
को कवि ने श्रपनी कई दछोटी कविताश्रौ में व्यक्ति किया है । इस सन्दभं में 
"हिमपात" श्रौर "वसन्त' कवि की दो एषी विशिष्ट कविताएं ह, जिनका 
उत्लेख श्रावदयक है । इन कवियों मे भी कवि ने प्रतीकों का सहारा लियाहै। 

घाटी म हिमपात के वक्त चारों तरफ़ जो सफ़दी छायी रहती है, लगता है 
वह्‌ ईडवर की भ्रसीम श्रनुकपा की चादर है श्रौर उसके नीचे सारी भी भ्रौर 
कुरूप चीजे ठक गई हैँ । हिमपात के कारण ऊंची-नीची जगहों पर जिस प्रकार 
सफ़ेदी का यह्‌ चदोवा फलता है, धाटी एक सफ़ेद वस्त्र मेँ लिपटी दीखती है 
जिसका कोई अंश उचा है, कोई नीचा । समानता का यानी ईइवरीय प्रेम को 
बराबरी का एक एेसा नंसगिक श्रनुभव होता है, जिसमें कहीं दुराव नहीं है । 
जन्ममृत्यु, परिचित-अरपरि चित, बाहर-भीतर हर जगह नसगिकता का चंदोवा 
एक समान फला होता है । इस परे दृश्य की विराटिता को "हिमपात' जंसी 
कविता में कवि ने पकड़ने की कोशिश की है । 

"वसन्त" शीर्षक कविता मे भी व्यापकता का एेसा ही भ्रनुभव होता है । पूरी 
धाटी में बसंत का भ्रसीम सौदयं फौलादह्ृम्रा है । वहु उस भ्रद्ह्य भ्रौर महान 
नियंता के उल्लास का प्रतीक है। कवि सबसे इस उल्लास व अ्रनन्द को महसूस 
करने की भ्रपील करता है, आह्वान करता है कि भ्राभ्नो, देखो उस नियंता 
का सौन्दयं ! भिसा की काडियों, करनं श्रौर उसके आस-पास, ह॒ री-हरी दूब 
के मखमली विस्तर वसंत की मादक हवाएुं, कलरव करते पंद्धी, खिलती हई 
कलियों, तथा प्रस्फुटित पुष्पों भ्रादि विभिन्न प्राकृतिक उपादानों मे उस विराट 
रचयिता का जो भ्रगाध सुन्दररूप फलाद, उसे देखो श्रौर उस भ्रानन्द को 
महश्ुस करो, देखो, किस प्रकार नीलम जंसे स्वच्छं नीले चंदोवे (्राकाश) के 
तीचे इन उपादानों के वीच उस महान रचयिता की पूरी रचना एक संगीतमयता 
के साथ रची बसी टै - 

““प्रगर तुम प्रकृति के साथ 

एकाकार हौ जाश्री 

तो इससे बढ़कर 

स्वगे रौर दहै कहाँ? 

इसके उजाड ्रौर बीहूड 

हो जनेमें भी प्राक्षण है- 

स्वतंत्र श्रौर उन्मुक्त विकासके लिए 

जुही के खिलने तक 

धीरज रखो- 
्राराघ्य बिन बूलाये तुम तक चला भ्राएगा ।' 
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संगीतमयता के साथ ही कवि श्रषने विचारों को व्यक्त करने के लिए 
विस्तृत प्राकृतिक वरन का भी सहारा नेता हँ \ उसकी कविता का यहू एक 
प्रमुख पक्ष है लेकिन सवे बड़ा पक्ष ठे, भ्रातरिक एकाग्रता भ्रौर निलिप्तता। 
मनुष्य जीवन के तमाम सम्बन्ध ्रौर प्राकांक्षाएं यहाँ ्राकर श्रसार सिद्धदहौ 
जाती ह । एकाग्रता, निलिप्तता, भावनाभ्रों का ग्रावेग श्रौर श्रपने आराध्य 
के प्रति परम निष्ठा श्रादि को व्यक्त करने के लिए कवि श्रत्यंत सटीक उप 
माश्रौ रौर रूपकों का सहारा लेता है । उपमाभ्रों श्रौर रूपकों के कारण 
भवनागश्नों को बोधगम्य बनाने में उसे प्रासानी होती है । यही कारण रै कि 
प्रकृति का विराट रूप कवि को भ्रत्यंत प्रभावित करता है श्रौर कई बार 
उत्तेजित भी । 

प्रकृति के प्रति जिन्दा कौल के श्रसीम भ्राकर्षण काएक कारण यहं भी 
>किग्रामीण वातावरण से उनका लगावरहाहै ग्रामीण वातावरण की एक 
गहरी छाप उनके मानस में बनी हुई थी । मानव जाति ग्रामीण वातावरण मेपंदा 
होती है, बढती है, लेकिन वहां उसके संस्कार निमित होते ह यह्‌ तो एक बात 
है लेकिन ग्रामीण व प्राकृतिक वस्तुएं वरतुतः एक श्राध्यात्मिक श्रथं रखती है । 
प्रकृति की इस श्राघ्यात्मिकताके कारण दही जिःदा कौल की कविताभ्रो प्रकृति 
की एक महत्त्वपूणं भूमिका टै । पहाडिर्या, वृक्ष, फुल, करने ्रादि जसे कथिके 
लिए एक ्राध्यात्मिक या पारलौकिक संदेश लेकर उपरिथत होते ह । १६१५ 


मं जब महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर कश्मीर पधारेतो जिन्दा कौल ने उन 
घ्यानमें रख कर लिखा था- 


"नीचे की श्रेधेरी धाटियोंमें 

क्रतारकेक्रतार खड़े देवदार । 

जैसे एक स्वप्नमें 

नियंता प्रकृति अपनी ्रात्मोद्गार व्यक्त करर्हीहो 

क्योकि वह बात सपाटबयानी मेँ नहीं कही जा सकती ।' 

शहरी जीवन की कुरूपता भ्रौर हृदयहीनता से कवि बहत उब चुका ह-- 
कती, लूट-मार श्रादिकेद्रारा श्रमीरों द्वारा गरीबों कै उत्पीडन कौ घटनाएं 
कवि को भ्रसहृज करती हैँ । इस माहौल से द्ुटकारा पाने का एक ही रास्ता 
दीखता है शहरों से भागकर गाव चले जानाश्रौर गाँव से फिर कभी वापसन 
लौटना । 

शहरों में उत्पीडन श्रौर हृदयहीनता निरंतर बढ़ती जा रही है । उत्पीडन 
का एेसा खेल बेलनेवाले फुले हृए निर्दयी मक्डे की तरह है, जौ श्रपने जाल 
मे गरीब लोगों को फंसाकर उसे चूसलेते हैँ । एसे प्रमीरों प्रौर हृदयहीनाों 
द्वारा गरीबों को कुचले जाने की घटनाभ्रों ने कवि को श्रत्यत दुखी कर दिय! 
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टं । कवि के पास एक सुखी श्रौर भ्रादशं समाज की परिकल्पना थी, चाहे वह्‌ 
काल्पनिक ही क्योंन हो श्रभी- 
'उकती श्रौर लुट जहां न हो, 
गरीब कुचले न जाएं 
किसी श्रभागे की तरह ्रसहायन हों वे! 
जहां जानवरों को भी सुरक्षा मिल सके 
म्रौर श्रमीरो का भोज हो “रक्तहीन! 
भ्रन्न, फल भ्रौर दूष हो जहां प्रचुर मात्रा में 
जहां ्रादमी पढ़ते, खेलते श्रौर गाते हों । 
जहां बच्चे विलापन करते हों, 
जहां बहशो से बेटियों जसा व्यवहार हो 
उन बेटियों जषा, जिन पुत्रो की तरह रखा जाता हो । 
कोई भी पददलित व विकलांग न हो 
लोग संतुष्ट हो, शांत हों, 
वे ईइवर को हृदय से याद करें | 
गांतिश्रौरप्रेमके नगरमेंही 
कोट ्राध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त कर सकता है ।“ 
कुछ काव्य-ममंज्ञो के भ्रनुसार शली श्रौर चित्प के लिए उनकी कविता 
असहायावस्था (हैत्पलेसनेस) सबसे उत्कृष्ट निदशंन है । एक तरफ़ अ्रगर 
उनके मधुर व॒ संगीतमय गीत वेदनामय स्थितियों तथां भावनभ्रौं को 
्रस्तुन करते हतो इस प्रकार की कविताएं विचारों की गह राई तक जाती ह 
इन कविताश्रों मे जिन्दा कौल उस सत्य को उद्घाटित करने की कोरि करते 
हे" जिसके लिए वे उस ब्रदश्य श्राराघ्य से श्रात्मालाप की स्थित्ति तक जाते है । 
प्रपने प्रश्नों के उत्तरके लिए कौल किस प्रकार छटपटाते रहते हैँ रौर कहाँ 
कहाँ भटकते है, इसका श्राभास एेसी कविता में होता है लेकिन क्या एेसे प्रदनों 
का उत्तर पा जाना इतना सरल दहै? 
भ्रपनी कविताश्रों में जिन्दा कौल ने सौन्दयं श्रौर प्रेम को एक नया रथं 
दिया है। सौम्दयं श्रौर प्रेम के पुराने व प्रचिलित श्रं व स्वरूप से श्रलग हट- 
करवे उसे नया संदभं देते । भ्राराध्य की साधना में लगे रह करहीवेएेसा 
ग्रथंप्राप्त कर सके हैँ । इसीलिए श्रपनी इस तरह की कविताश्रों द्वारा वे कश्मीरी 
काव्य-स)हित्य को एक नए मोड़ परने श्राति हँ श्नौर क्मीरी काव्य-साहित्य में 
एक महतत्वपुणं योगदान करते हैँ । 
परमात्मा से विद्धोहु की पीडा, भ्रस्पष्ट दृष्टि, दिग्भ्रम, भ्रनिरणंय, रुग्णा 
मानसिकता, निरीह स्थिति, श्रोढ़ी हुई बीमारियों, श्रनन्त म्राकक्षाएं भ्रादि के 
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लिए संत-कवियों की मानसिक अ्रवस्थाभ्रों का वर्णन जिन्दा कौल ने श्रपनी इस 
कविता सै किया है) वे कवियों की मानसिक दशा कौ पुरी तरह खोल कर 
हमारे सामने रखना चाहते है जो इस कविता की एक विशिष्टता है । 

जिः्दा कौल ने गीत श्रौर कविताएं तो लिखीं ही उन्होने गजलें भी लिखीं । 
कश्मीरी काव्य-साहित्य मेँ इन गजलों का विशेष महत्व है । इनसे श्रदभुत भ्रं 
खलते है । विचारों व शब्द योजना की दृष्टिसे ये गजलें कडमीरी-कान्य 
की कई महत्वपुरं कविताभ्रो से प्रागे निकल जाती है । इन ग जलो में कल्पना 
की एेसी सार्थक उड़ान है, जो हृदय को गहु राइयों से निकलकर लोकोत्तर 
चादयो तक जाती है । कल्पना कौ ेसी सार्थक उड़ान भ्राम तौर पर कश्मीरी 
कवियों मे दिखायी नहीं देती । इसकी कल्पनिकता में विस्तार है । 

कु श्रालोचकों ने जिन्दा कौल के काव्य के बारेमे श्रापरे विचारो को पर- 
म्परागत श्रौर रूढिवादी कहा दै लेकिन महजुर ने माष्टरजी' के कवि रूप 
को इस प्रकार व्यक्त किया है-- 

"“मेरे गीतों को ऊँचा उठने दो 

ग्रौर भ्राकाशके रगलेनेदो 

श्रवसाद को श्रौर गहराने दो 

जिन्दा कौल तुम भ्रमर रहो ।'' 

जिन्दा कौल की कविताभ्रों को उसकी कल्पना की गहराई मे जाकर समने 
से इस प्रकार के वव्तव्य सहायक होते ह । साथ ही, इस प्रकारके संत कवियों 
की कवितां को समभन के लिए एक वातावरण तयार करते है । 

जितत प्रकार के विचार श्नौर भाव उपनिषदों में भ्राये है कवि प्रायः उन्हीं 
शाद्वत भावों व विचारो को अ्रपनी कविता मे समेटने कौ कोशिश करता है । 
उपनिषदों में सत्य को प्राप्त करनेवाला भ्रपने प्राराध्यसेज्ञान म्नौर विवेक की 
माँग करता है उसी प्रकार जिन्दा कौल भी भ्रपनी कविताभ्रों मे उस भ्रतीन्द्रिय 
ज्ञान की र्माँग करते है, 

दरपनी कविताग्नौ मे गहरे निराशावादी भावों को व्यवत करते हए जिन्दा 
कौल ने श्रपने ्राराध्य श्रौर नियंता के प्रति एक उलाहना भी व्यक्तकीटै । 
इस उलाहने को चाह तो शिकायत भौ कहं सकते है, कदमीरी कविता को 
एक नया श्रथं दिया दै । ने किन खूबी यह्‌ टै कि कविताएं इस प्रकार की 
शब्द रचना से मंडित है कि श्रनीइवरवादी दृष्टिकोण सामने नहीं भ्राते, कविता 
के नए भ्रथं सामने श्राति है । 

महत्वपूणं यह ठै कि जिन्दा कौलने ग्रपनी भावनाग्रों की निःस्वाथंताको 
रक्षा बड़ी विनभ्नतासे कीटे । भ्रपनी मर्यादा की कीमत पर उन्होने धन, वभव 
नौर पक्षपात जसे प्रवृत्तियों तक से समफौता नहीं किया । एक ही इशारे पर 
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सहायता के लिए विद जानेवाले समथं लोगों व श्रधिकारियो तथा सत्ता की 
प्रभावशाली हस्तियो से उन्होने कभी कछ नहीं कहा। जिन्दा कौल के भ्रनुसार- 
“मेरे मित्रपेसेभीरहै 
जिन्हे ईइवर ने सब कुद दिया है 
दूसरों कोदानकरनेके लिए! 
एसे रह॒नुमाग्नो ने बड़ी ्रात्मीयता से 
बहुत कुच भ्रपित करना चाहा 
लेकिन मेरे कवि' ने उसे स्वीकार नहीं किया ! 
म चाहता हँ वह्‌ श्रपूवं संगीत 
जो मेरी कला, धमं श्रौर दुनिया है । 
एेसा ही हदय विश्व को बाधता दहै 
श्राषं जनो की तरह्‌ । 
मेराहदय तो एक एेसा रत्न है, 
जो ईदवरप्रेमसे दीप्त टै!" 
ग्रपने विचारों भ्रौर भावनाश्रं को भ्रत्यंत सटीक ढंग से व्यक्त करने के 
लिए जिन्दा कौल ने श्रपनी कविताश्रों मे संस्कृत प्रौर फारसी शब्दों का प्रयोग 
किया है । इन शब्दों का प्रयोग करते समय उन्होने शब्दों का माधुयं भ्रौर 
लक्षणां बचये रखा है । कहीं-कहीं इन शब्दों का नया भ्रथंबोध भी उभरकर 
साभने श्राया है। 
जिन्दा कौल ने चतुष्पदां भी लिखी, जो विचारों को तीव्र करनेवाली 
ग्रौर'रिक्षाप्रद हैँ । लेकिन यह्‌ रिक्षा भ्राध्यात्मिक है । इसीलिए इन चतुष्पदियों 
का कथ्य भ्रात्मा द्वारा .सत्यम्‌' 'शिवम्‌'' सुन्दरम्‌! को प्राप्तकरने का प्रयास है। 
इसके लिए धमं ही वास्तव में सहायक हो सकता है लेकिन रास्ता बहुत लम्बा 
है । इस रास्तेकोपार करने कै लिए जन्म भ्रौरमृत्युकेचक्रोंकोपारकरतेहुए 
भ्रागे बद्ना है, गन्तव्य की श्रोर ! इस लम्बे रस्तेकोद्धोटा करने का उपाय 
है--भ्रपने भ्रहुकार को नष्ट करना ! साथ ही, व्यक्तिवाद श्रौर ग्रहम्‌ कौ भावना 
समाप्त करना भी उतना ही भ्रावद्यक है । 
इस सन्दभं मे कवि की सबसे सुन्दर चतुष्पदी शायद वह्‌ है, जिसमें वहं 
म्रपने को एक "रक्ताभ पुष्प सौन्दयं' पर केन्द्रित करते हुए देखता है किं उसका 
हृदय जसे भ्रग्नि से प्रज्ज्वलित हौ रहा है- 
“मने उस "रक्ताभ' सौन्दयं का ध्यान किया 
ग्रोर सारे भ्रन्धेरे जंगल उद्‌भासितहो गए 
पलक भपक्ते ही कृ एेसा हुभ्रा किं 
इस भ्रागने मेरे पापोंको जला डाला । 
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हृदय में जौ राग लगी 
उससे सारा कुचं तप गया 
भ्रौर एक चीत्कार निकली 
ग्राम | भ्राग | |**१०१११५१५१०१०००५१५१ 
इस प्रकार जन्म से लेकर जिन्दा कौल की मृत्यु (१९६६ ) तक एक विह 
गम दुष्टि डाली जा सकती ह । साथ ही, उनकी कइमीरी कविताभ्रों के साथ 
उनके कवि-रूप को भी सम्राजा सक्ता है । | 
इस प्रकार की एक संक्षिप्त काव्य-रूपरेखा के साथही जरूरी यह्‌ भीहै 
कि जिन्दा कौल की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों श्नौर परम्पराश्रो को भी संक्षेप में 
देख लिया जए । वे जिस काव्य-परम्परा का प्रतिनिधित्व करते थे, उसे रेखांकित 
करना भी समीचीन होगा । 
कवि ते भ्रपनी कविताभ्रों मे उस संत-परम्पराका निर्वह कियादहै, जो 
कदमीर भूमि को सीचती रही । क्मीर एक एेसा स्थान रहा, जहा विविध 
संस्कृतियों का एक संयोजन-सा दिखाई देता है । वंदिक हिन्दरवाद ने यहाँ चितन 
का एक बौद्धिक श्राघार तयार किया । यहं वितन शांति व प्रगतिशीलता का 
व्ितन था) आगे चल कर गौतम बुद्ध के उपदेश भी इसमे सम्मिलित हो 
गए । जवकि बादमे बौद्ध धर्मं एक रूढिवादी सिद्धान्त मे परिणत हौ गया । 
वह कर्णा पर श्राधृत (लाँ श्राफ कम्प॑सन) तथा इसे ही भ्रंतिम मुक्ति 
(निर्वाण) माननेवाला सिद्धान्त हो गया । 
कमीर के शांत श्रौर सुखद वातावरण मेँ धीरे-धीरे शं व दशंन का विकास 
हश्रा । भ्रभिनवगुप्त, उत्पल रौर सोमानन्द जसे प्रकाण्ड विद्वानों ने शीव दर्शन के 
चितन को भ्रागे बढाया । इन विद्वानों ने भ्रात्म ददान" का सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया) 
भ्रभिनवगुप्त के "संप्राही स्तोत्रं जौ श्राघ्यात्मिक गीतों का संकलन है, 
वस्तुतः इस दाशं निक सिद्धान्त के सार-संज्ञेप प्रस्तुत करता है । ये गीत वास्तव 
से कदमीर के रहस्यवादी दशन के प्राण । इन गीतों मे मानव-श्रानन्द के 
संदभं सें श्रात्मा को उस श्रनंत श्राराध्यसे एकाकार किया गया है, जिसको 
तलाश मे जीवात्मा भटकती रहती ह । 
समय बीतने के साथ ही साथ करमीर की शात घाटी में नये-नये दशंन 
का प्रवेश हौता गया । वहाँ के एकत वातावरण के कारण दाशंनिक स्वाभा- 
विक रूप से वहां खिचे चले श्राये श्रौर उन्होने नये दशंन प्रतिपादित किये । 
बौद्ध दलन जव साप्रदायिकता श्रौर रूढिवादिता के चेरे में बंद होकर रह्‌ 
गया रौर 'हीनयान' का पतन शुरू हौ गया तो इसी वातावरण म उसे नयी 
दिशा भी मिली । बौद्ध घरमे मे यदीं तक श्रति-घ्राते इतना ही नहीं हृश्रा था कि 
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भिक्षुको के लिए बनायी गयी कठोर नियमावली ने इस ददन को जड़-सा 
बना दिया था, बल्कि समय परिवतंन के साथ उसमें परिवतंन या लचीलेपन 
कौ दशा भी प्रवरुड हो गयी थी । इस स्थिति कौ एक प्रकार से काफी विलम्ब 
के वाद 'महायान' सम्प्रदाय के दाशंनिकों ने तोड़ा । नागार्जुन, श्रइवघोष तथा 
कई भ्रनय दाशंनिकोंने इस दिशामे सक्रिय पहल ली । ये दाशंनिक विज्ञानी भी 
थे । श्ररवघोष को सापेक्षता का सिद्धान्त प्रतिपादित करने का पहला श्रेय भी 
दिया जाता है । 

वद्ध शंन को इन नये दाशंनिकों ने जो नयी धारा दी, उसके कारण यह 
दशंन.हिन्दू दशंन से प्रभावित श्रा ्रौर इसे श्रवतारवाद जैसी धारणा का प्रवेदा 
भी कन्दी ब्र्थोमेंहो गया । बुद्ध को एक भ्रवतार का स्वरूप प्रदान कर मन्दिरों 
मे उनकी पूजा तक शुरू हो गयी । हिन्द दशंन में देवकुल की परम्परां के भ्रनु- 
रूप बौद्ध दशंन में भी श्रवतार की परिकल्पना सुदृढ हो गयी । 

करमीरो भाषा के मूलके बारे में विभिन्न भाषा शास्त्रियों के मनोव 
सिद्धान्तो की गहराई से छानबीन किये विना ही यह्‌ सत्य सामने श्रा गया कि 
चौदहवीं शताब्दी के मध्य मे ''वाख'' (सस्कृत के वाक्य) नाम का एक छन्द 
प्रचलित हो गया था । इस छन्द मँ काथ्य-रचनाएं गुरू हो गयी थीं । चार 
पक्तियो की यह चतुष्पदी जनता के बीच लोकप्रिय हो गयी थी । यहाँ इस बात 
विवेचना का श्रवसर नहीं है कि किस प्रकार योगेश्वरी लल्ला ने इसं शब्द को, 
इस छन्द को विधिवत एक काव्य-छन्द का रूप दिया । "बाख को वास्तव में 
उन्होने एक काव्य-छन्द की गरिमा प्रदान की । 

कश्मीर जंसी श्रकेली म्नौर हिमालय की इस सुनसान घाटी में इतिहास की 
एक विकास-रेखा दिखायी देती है । यहाँ के इतिहास मेँ तेजी से परिवतंन हृए । 
खास तौर सेभाषाके मामलेमें श्ररवी प्रौर फारसी का प्रभाव तेजी से बढ़ा । 
ईस्वी सन्‌ १३७२ में फ़ारसी के रहस्यवादी कवि गाह्‌ हमदान भ्रपने सात सौ सईद 
शिष्यो के साथ यहाँ श्राये । इनमें संश्द श्रली हमदानी बड़े विद्वान ये । वे 
लेखक श्रौर कवि भी थे । उन्होने धमं, नीति-गास्व, रहस्यवाद, राजनीति अरर 
प्राकृति-विज्ञान को लेकर ्ररबी श्रौर फारसी में रचनाएं कीं । 

लल्लेक्वरी के समय मेही इस्लाम धमं ने कश्मीर मे प्रवेश किया । यह 
वहं काल था, जब यहाँ का सामाजिक-सास्कृतिक जीवन श्रौर वातावरण एक 
संकट की स्थितिमेंथा। 

इसी समय के भ्रासपास योगेश्वरी लल्ला शौव-दशंन की एक व्याख्या के 
साथ भ्राये । उन्होने शँ व-दशंन की जो व्याख्या प्रस्तुत कौ, उसके कारणा उन्हे 
भ्रव तक याद किया जाता है । उन्होने कहमीरी भाषाको भी श्रम बोलचाल की 
भाषाके रूप मे प्रतिष्ठित किया । इस मामले मे उनका योगदान म्रपूवं है। 
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इस क्षेत्र मे प्राकृत श्रौर प्रपश्चराका मूल रूप क्या था, यहु कहना भ्रव 
मुरिकल है । लेकिन यही वह्‌ काल था जव मूतिभंजक सिकन्दर! यहाँ श्राय 
ग्रौर श्रपने साथ इस्लाम धमंलेभ्राये । उनके ्राने के बाद यहाँके लोगों का 
इस्लाम धमं में घर्मान्तिरण व्यापकरूपसे हृभ्रा । बड़ी संख्याम लोगों ने इस्लाम 
धर्मं स्वीकार किया श्रौर फारसी जवान तेजीसे प्रमृखता पाने लगी । फ़ारसी 
का विकास इतनी तेजी से हृश्रा कि यहाँ की मातृभाषा ही एक प्रकार से लुप्त 
होने लगी । फारसी शब्दो की व्यापकता भ्रौर लोकप्रियता ने यहाँ कौ मातुभाषा 
को प्रभावितं नहीं किया बल्कि कहना चाहिए कि यहाँ की मातुभाषा भी उसमें 
प्री तरह घूल भिल गयी । 

इसं प्रकार हम देखते हँ कि राजनीति श्रौर सांस्कृतिक ष्टि से कमीर 
पर कट प्रकारके ्राक्रमण हृए । इस तूफान भ्राक्रमणके प्रभाव से किस प्रकार 
कदमीर बच सका इस पर जवर हम सोचते हैँ तो कु महत्वपृणं तथ्य हमारे 
सामने भ्राते रै :- 

१. संस्कृति की तरह ही फ़ारसी भाषा का भी्रेष्ठ श्रौर समृद्ध दाशंनिक 
ग्रधारथा। 

२. कदमीरी भाषामेंश्राधारके रूपम संस्कृतकं वे शब्द विद्यमान थे, 
जिनमें ज्यादा श्रौर मूलभूत परिवतंन सभव नहीं था । 

३. ईश्वर श्रौर भ्रात्मा को समभनेमें जिस दाशेनिक प्राधार की जरूरत 
होती दै, वे कश्मीरी श्रौर संस्कृत मे लगभग समान थे । धमं को लेकर दोनों 
का स्वरूप रहृस्यवादी ही था । विचारों का वहाँ कोई टकराव नहीं था। 

४. कदमीर के नैगसिक दृश्यों कै प्रति एक कोमनं दृष्टिकोण तथा उसके 
प्राकतिक-संगीत में एक प्रकार का भ्रारोह-श्रवरोह्‌ । 

जिन्दा कौल के श्रनुसार, मानव मन श्रपने अ्रन्वेषण के लिए स्वयं श्राधार 
खोजता है तथा उसमें स्वाभाविक तौर पर एक भ्राध्यात्मिक लालसा होती है । 
ईरवर की सुधिश्रौरसुरभिपाते ही वहु उसकी खोज में निकल पड़ता है हालाकि 
ईदवर तो पूरे ब्रह्माण्ड मे व्याप्त होतादहै। यायो कहं कि ईङवर श्रपने को पूरे 
ब्रहाण्ड में श्रभिव्यक्त करता टै । किसी-न किसीरूपमें वह्‌ एक कलीमें भी 
प्रस्फ्टित होता है । 

भ्रात्मा श्रौर ईदवर का रिइता पतंग प्रौर दीपक काहोता है । ्रपने सहज 
बोध, ईइव रासवित या प्राकृतिक उद्रेलन के कारण पतगा दीपक के पासं जाता 
है । हम इस क्रिया या भ्रासक्ति का परिणाम तो जानते हैँ लेकिन ईरव रासक्ति 
तर्कातीत है । 

करमीर पर चाहे जिसका भी प्रभाव रहाहो यहाँ के प्राध्यात्मिकं इतिहास 
मे महात्मा काइयप का स्थान भ्रत्यन्त महत््वपुणं है । उन्होने सर्वोच्च सत्य' के 
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शान्तिपुणं श्राराधना पर जोर दिया था श्रौरप्राचीनकालसेही यहं इस धारणा 

का श्रत्यन्त प्रमुखता से पालन होता श्राया है । ऋषि लौगक्ष के समय जबकि 

यहाँ कमेकाण्ड का श्रौपचारिकं श्रीगणेश हृभ्रा उससे पहले कठोर विधि विधान 
के साथ वंदिक नियमों का भ्रनुपालन होता । तब शारदा लिपि प्रचिलित थी । 
भूजं की छाल पर पाण्डुलिपि्यां तयार की जाती थीं । इसका एतिहासिक महत्त्व 
ग्रौर एतिहासिक स्रोतो के रूप में इसके प्रमाण नीलमत पृराण' में मिलते है । 

वैदिक काल के उत्तराद्धंमे कश्मीरमें जो गतिविधियां चलती रहीं, उनसे 
सिद्ध होता है कि वहां दाशंनिक ज्ञान, गहन चिन्तन श्रौर साधना काएक 
वातावरण था । चिन्तन का उदश्य वास्तव में दाशंनिक ज्ञान प्राप्त करना 
ही धा। 

'तश्गर-ए-श रीफ़' के दिव्य व्यक्तित्व वाले शेख नूरूहीन वली वास्तव में 
कडमीर कै संरक्षक संत थे। वे योगेइवरी लल्ला के समकालीन थे श्रौर उनका 
व्यक्तित्व श्रेष्ठ विचारों से परिपणं था । कश्मीर के जन-जीवन मे एक सहज- 
सामान्य स्थिति लने तथा उसे बनाये रखने में उन्होने भ्रपूवं योगदान किया । 
स्थितियां कुच इस प्रकार हो गयीं किं कदमीर के मुसलमान सन्तो ने ्रपने को 
'ऋषि' कहलाने में गवं का भ्रनुभव किया । 

लोगोने भी एक तरफ़तो भ्रभतपूवं सहनशीलता दिखायी रौर दूसरी 
तरफ अरन्य धर्मो के प्रति ्रादर का भाव भी व्यक्तं किया। इसीलिए जिस प्रकार 
योगेइव री लल्ला के “वाक्य' जन-सामान्य के बीच लोकप्रिय थे उसी प्रकार 

मुसलमान सन्त नूरूटीन (नन्द ऋषि) कौ उक्तियां भी घर-घर मे प्रचलित हुई । 

इन उक्तियों ने लोगो को प्रभावित भी किया। 

फारसी भाषा श्रौर साहित्य ने कदमीर के बुद्धि जीवियों को भ्राकषित किया । 

| फारसी की शंली, रूप, मृहावरे भ्रौर विचारोने इस सुरम्य घाटी के बुद्धिजीवियों 

को भ्रपनी भ्रोर खीचा । खासकर विचारों को व्यक्त करने के तरीके ने सबसे 
ज्यादा भ्राकषित किया । 

शाहमीरी वंश के सुल्तान शिह्‌ावुहीन (सन्‌ १३५४-१३७३) जो कडमीर 
के श्रारभिक मुरिलम शासकोंमेथे, ने करमीरघाटीमें श्ररबी भ्रौर फारसी के 
श्रध्ययन के एक उच्च प्रघ्ययन केन्द्र की स्थापना की। 

१५८९ ई० तक भ्र्थात्‌ कमीर मे चकों के शासन काल भ्रारभ होने तक 
फारसी वहाँ कौ राजभाषा बन चुकीथी । साथ ही, यहाँके लोगोंने इस 
भाषाको समृद्धकरनाभीश्युरूकर दिया था। उधर सुलतान जंनुल प्रावदीन 
(१४२०-१४७०) ने बगरदाद के मुल्ला हाफिज, बुखारा के मुल्ला पाशा, क्राजी 
जमालुदीन, रशीदी श्रौर मुल्ला ्रहमद कश्मीरी भ्रादि प्रमुख विद्वानों भ्रौर 
कवियों को संस्कृत वाडमय से परिचित होने को प्रेरित भी किया । जिन हिन्दू 


व 
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विद्टानों के नाम उत्लेखनीय हँ उनमें योध भद्रु, जना राजा, श्रीवर, तिलक- 
ग्राचःयं (बौद्ध), हिव भद्र, कपुर भद्र भादि थे । इन्हे सुलतान का सरक्षण भी 
प्राप्त था । उनकी लचीली नीति के कारण यहां एक प्रभूत पूर्वं सहज वाताव्ररण 
तैयार हू्रा । इसं नीति कै कारण सुलतान को काफी प्रसिद्धि भी मिली । 
सुलतान ने.जाति, वं ्रौर धमे से ्रलग रहने कौ नीति भ्रपनायी । इसके 
कारण स्वाभाविक रूपसे फारसी के शब्दों का प्रचलन व प्रयोग भी बढ़ने लगा । 
फलस्वरूप भाषा समृद्ध भी हुई । 

दो भाषभ्रों श्रौर संस्कृतियों के भ्रन्तंसम्बन्धों के कारण रहूस्यवादका 
प्रादुभवि अ्रवदयंभावी हौ गया । रहस्यवाद के प्रादुभवि के लिए यहाँ का लान्त 
वतावरण भी बहुत अनुकूल सिद्ध हृश्ना । भ्रभिव्यक्ति कौ स्वतन्त्रता भ्रौर समान 
नीतिदिषयक नियमों ने भी इसके लिए एक सकारात्मक भूमिका निभायी । 
धार्मिक मतभेदों से यहाँ के लोगों का मन भ्रौर मस्तिष्कं ऊपर उठ गया। इस 
प्रकार प्रबुद्ध लोगों ने कविताभ्रों मे रहस्यवादी परम्परा के दशंन किये । श्रौर 
उनके स्वभाव मे एक प्रकारसे रहस्यवादने प्रवेश किया । उनके चखित्रिका 
एक गुण हो गया रहस्यवाद ! सभी क्षेत्र में इसीलिए सह-प्रस्तित्व को भावना 
का विकासं हुग्रा । 

कदमीर मँ फारसी भाषा के सबसे प्रमुख विद्रानके रूपमे यहाँ मूत्ला 
मोहम्मद ताहिर गनी का नामोल्लेख किया जा सकता है । उनकी फारसी कवि- 
ताश्रों का यहाँ की काव्य-परम्परा मे महत््वपूण स्थान है । इनमें कल्पना को 
उड़ान देखते ही बनती है । 

कदमीर के इस सांस्कृतिक इतिहास ने फारस के राजकवि साइब को 
कश्मीर भ्राने तथा मुल्ला मोहम्मद ताहिर गनी कश्मीरी से मिलने श्नौर बात- 
चीत करनेको प्रेरित किया । इसप्रकार कदमीर के इतिहास तथा प्राकृतिकं 
वातावरण ने लोगों को करीब भ्राने मे एक महत्दपुणं भूमिका निभायी । प्रचंड 
रीतकेकारणभी लोगो का एक-दूसरे के निकट ्राना सम्भवहो सका । कान्य 
परम्पराएं अ्रपना प्रतीक स्वयं निमित करती । य्हाके काव्यमें भी लोल 
(प्रेम) तत्तव की प्रधानता है । जिन्दा कौल के अ्रनुसार- 

"तुम चाहे जिसे मी प्यार करते हो- 

वस्तुतः ईइवर को ही प्यार करते हो, 

यही मेरा विइवास है, 

मेरा दशंन 1" 

उनकी कविताएं चाहे जिस रूपमे भी लिखी गयी हो, उनके पूरे काव्यमें 
लोल (प्रेम) की भ्रनन्त धारा बहती दिखायी देती है । इसे पहले भी स्पष्ट किया 
जा चुका है कि जिन्दा कौल को कविताभ्रो में ब्रह्य का भ्रनुभव करने के लिए 
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प्रेम कोही एक मात्र साधन माना गयादहै। 

लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी मेँ यह परम्परा धूमिल होती दिखायी देती है । 
इस काल को सांस्कृतिक पुनेजागरण के रूप मे देखा गया । इस समय भाव- 
नाभो श्रौर भ्रकाक्ष्नों की एक नयी लहर पदा हुई, जिसने कविता को एक नयी 
दिशा दी । इस समय जो नया काव्य-रूप सामने श्राया उसे मसनवी कहा गया । 
जिन्दा कौल कौ रुचि इम नये कान्य-खूप की तरफ़ विकसित नहीं हुई । स्वच्छ- 
न्दता वादका यह्‌ रूप उन्हे पसन्द नहीं श्राया क्योकि यह रूप फारसी के मसनवी 
छन्द कौ देखादेखी कश्मीरी मे प्राया था । इस छन्दमें जो कुच लिखा जाता 
ग्राम तौर पर वह फारसी मनसवियों का श्रनुवाद या अ्रनुसरणं ही होता । 

कदमीर वस्तुतः देश के भ्रन्य हिस्सों से प्रलग-थलग नहीं था । भ्रन्य स्थानों 
कौ भाषभ्रों के प्रघ्ययन से कविता में एक नया भ्रायाम पैदा हुभ्रा । नये काव्य 
रूपों, छन्दो तथा प्रभावों ने कविता का एक नया परिदृश्य पदा किया । कविता 
मे प्रेम, गौयं रौर युद्ध का प्रवेश हुभ्रा भ्रौर वह वनात्मक प्रधान हो गयी । जिस 
प्रकार एक समपाइवं काच (ग्लास ब्रिस्म) में कई प्रकाश की किरणों मिली-जुली 
रहती है, उसी प्रकार लौकिक भ्रौर प्राध्यात्मिक प्रेम एक-दूसरे में प्रतिबिम्बित 
हो सकते है । लौकिक प्रेम के द्वारा प्राध्यात्मिक प्रेम तक पहुचा जा सकता है-- 
ईदवर का प्रकाश श्रौर पवित्र किरणों मनुष्य की प्रकृति द्वारा ही प्रतिबिम्बित 
होती है ।) 

धीरे-धीरे स्थिति यह पंदा हुई कि कंमीरी भाषा पर फ़ारसी का प्रभुत्व 
बढता गया भ्रौर कश्मीरी भाषा की मौलिकता नष्ट होने लगी लेकिन परम्परा 
बिल्कुल मरी नहीं । परमानन्द (नन्दराम, १७६ १-१८८५) के लीलागान धीरे. 
धीरे प्रामीण क्षेत्रों में प्रचिलित हौ चुके थे। उनकी कविताए न केवल वहाँ 
को परम्परा के भ्रनुरूप थीं बल्कि वह श्रदूमत प्रतीकात्मकता से भरी हुई 
भी थीं। 

परमानन्द के बाद कदमीरी भाषा में जिन्दा कौल ने इस काव्य-परम्परा 
को जीवित रखा । वे विचारों की साधनासे कभी श्रलग नहीं हए । हर दिन 
वे इस साधना में श्रौर गहरे उरतते चले गये । श्रपनी ग जलों मे जिन्दा कौल ने 
परमानन्द कौ काव्य-परम्परा को जीवित रखा । इन ग्रजलों की विषय वस्तु 
इतनी सरल, लोकप्रिय प्रौर भ्राकषंक है कि इसे समभने मे कोई मुदिकल नहीं 
होती । ये सहज श्रौर सगीतमय हँ इसलिए इन्द सुनकर भ्रानन्द कौ भ्रनुभूति 
होती है । इन गजलों का महत्व वस्तुतः इस बातमें है कि इक्षकी गहराई में 
जाने पर इसके नये भ्रथं खुलते जते हँ । इनमें विचारों का एेसा प्रभाव दहै कि 
कवि जिस बात को कहना चाहता है उसे समभने मेँ बड़ी भ्रासानी होती है । 
वे स्वाभाविक भ्रौर कृत्रिम नहीं दीखतीं । 


| ` 
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नन्दराम की मृत्यु १८८५ में हुई भ्रौर इसके ठीक एक वषं पूवं श८्प्४में 
जिन्दा कौल का जन्म हो गया था । जैसे जिन्दा कौल ने करमीरी काव्य-परम्परा 
को जीवित रखने के लिए ही जन्म लियाहो। जिन्दा के काव्य में एसे प्रकाश 
का दक्षन होता है, जो 'श्रनन्त' की खोज का प्रयास करता है । कवि को यह्‌ 
खोज कभी समाप्त नरी होती । कवि का यहं काव्य-प्रकाश वस्तुतः प्रेधेरे मे 
च पकते सितारे-सा दीखता है । सांसारिक ्रेधेरे मे भटक्ते लोगों को उनकी 
रचना क्षितिज से छनकर श्राती हल्की उजास की तरह प्रतीत होती है । जिन्दा 
का काव्य वस्तुतः भ्राम लोगों के भ्रास-पासं चिरी प्रज्ञान कौ बदलीमेभोरका 
तारा (शुक्र तारा) जंसाज्ञानप्रकाशदेताहै। 
प्राघुनिक काल के सवसे प्रसिद्ध कमीरौ कवि महजूर ने एकं स्थान पर 
कहा है कि सोने भ्रौर पीतल कौ तरह सच्चे भ्रौर भूठे कवियों कौ दो श्रेणियां 
होती है । 
करमीरी कविता मे एक लम्बे अंतराल के बाद कवि महजूर कौ कविता 
“गुल-बुलबुल' राई, जो श्रपने छन्द भ्रौर श्रपनी मधुरता के कारण भ्रत्यन्त 
महत्वपृं कविता मानी जा सकती है । लेकिन इसका वक्तव्य इस कविता कौ 
तात्त्विक समृद्धि का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए । महजुरने इस सन्दभं मे 
स्वयं एक स्थान पर कहा है कि श्रव्दुल श्रहमद श्राज्ाद के बाद कश्मीर की 
क्रांतिकारी कविताएं '“गुल-बुलबुल" से श्रागे बढती रही हँ । कवितामें इस 
प्रकार की होड, जो भावों श्रौर विचारोंकोश्रागेले जाने की होड है वस्तुतः 
भ्रात्मा की तलाश की होड है । इस तरह की कविताएं श्र॑ततः मनुष्य को शांति 
देती है तथा ईदवर की दिव्य कृपा प्राप्त करने की तरफ़ ले जाती ह। 
जिन्दा कौल की उदू श्रौर फारसी कविताएँ 'दिवान-ए-साबित' में संक- 
लित है । यह एक दोटी-सी काव्य-पुस्तिका है । इसमे उनकी उदू की ७२ ग्रौर 
फारसी की दसं कविताएं संकलित ह । पहले एक संत भ्रौर बाद में एक कवि 
होने के कारण जिन्दा कौल ने जीवन भ्रौर उसक पीड़ा तथा ईरवर के विचारों 
को व्यक्त करने के लिए कविताकौ एक माध्यमक तौर पर चुना । उनकी 
निम्नलिखित कविता, जो प्रार्थना स्वरूप लिखी गयी है, में इस तथ्य को बखुबी 
देखा जा सकता है- 
“जिज्ञासु जनों के लिए तुम ज्ञान दहो 
रहस्यवादियों के लिए साधना । 
तुम्हीं ब्रह्म हो, तुम ही यज्ञ 
तुम विश्व के जीवन हो, विद्व के प्रकाश 
--श्रज्ञानता में खोया हृश्रा भ्रौर दिगश्रमित कवि को भ्रवस्था एक भ्रनिश्चय 
मे पड़ है । सांसारिक वैभव से भ्रलग मुक्ति श्रौर उपासना के लिए वह्‌ निलिप्त 
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मनसे प्रार्थना करता है । इपीलिए कविता को शब्द योजना सरल श्रौर शुद्ध 
है । जिन्दा कौल के भ्रनुसार निलिप्तता ही एकमात्र एेसी शक्ति है, जो मनुष्य 
को उसके श्रहम्‌ से मुक्ति दिला सकती है । 

जिन्दा कौल की कविताग्रों मे वास्तविकता के दशंन भी होते ह । क्लर्क 
दीषंक उनकी कविता में इस तत्त्व की पराकाष्ठा दिखायी देती है- 

““दूघ, मक्खन श्रौर फल 

हमे पसन्द नहीं 

कटोरी भर्रालूश्रौरमटरकोही 

भोजन-सा मानकर 

हम होते ह संतुष्ट {" 

जिन्दा कौल को उदू कविताश्रो मे कश्मीरका जो प्राकृतिक सौन्दयं वशित 
है, उसमें नैसगिक निलिप्तता का बोध होता है रौर सत्य की तलाश्च भलकती 
है । "जोश" मलीहाबादी ने उनकी कविताश्रों की सरलता ्रौर निलिप्तता को 
ही ध्यानमें रखकर कहा था किं जिन्दा कौल की भाषामें स्थानीय श्रौर क्षेत्रीय 
संवेदना का रग बहुत गहरा है इभीलिए उनकी कविताएं लोगों के बीच मान्य 
भ्रौर ग्राह्य है। 

जिन्दा कौल को हिन्दी कविताएं "पत्र पुष्प" नामक पुस्तक मे संकलित 
ह । इन कवितश्रो मे वस्तुतः कवि के निजी विचार, श्रनुभव भ्रौर चिन्तन व्यक्त 
हुए है । कवि ने मानव-ग्रात्मा श्रौर उसके स्वामी का प्रहंकारी र्भ" को श्रत्या- 
चारी कंसः के रूपमे प्रतीकित किया है । उनके भ्रनुसार विदवास राधा" है 
प्रौर प्रेम कृष्ण । कृष्ण कौ बांसुरी जीवन धाराकोही बदलदेतीहै । इस 
वासुरी कौटेर का मानव मन-मस्तिष्क पर रचनात्मक प्रभाव पडता है-प्रेम, 
देशभक्ति, भारईचारा, कविता, कला तथा जीवन-जगत की समस्त भ्रच्छादयां 
एक भ्रजूबे कौ तरह्‌ जिन्दगीमेभ्रा जाती है । एेसाप्रेमके कारण होता है क्योकि 
प्रेम भें इतनी शक्ति होती है कि ये तमाम चीजे भ्रच्छाइयों मे बदल जाती हँ 
भ्रौर श्रन्ततः स्वार्थी व निकृष्ट प्रवृत्तियों का नाश हो जातादहै। इसप्रकार 
सभी दूषित प्रवृत्तियां क्रमशःप्रेममें विलीन हौ जाती है । साहित्य का श्रानन्द 
मनुष्य को उत्लाससेभरदेताहैभ्रौरकामके लिए एक मधुर व सुखद वाता- 
वरण पदाकरतारहै। कवि के इस सग्रह में इस लिए भ्रानन्द के स्रोत प्रेम- 
परहीजोर दिया गयाहै) 

इस पेड से उस पेड, इस डाल से उस डाल पर खुशी से पदकती भ्रौर 
चहचहाती चिडिया श्रौर जमीन पर रहनेवाले ्रादमी में एक रिश्ता होता है । 
इस रिद्ते को स्पष्ट करती दहै ज्िदा कौल की एक छोटी सी कविता- 
| ^“ भातृत्व'' । कवि क्ता है किप्रेम के इस साञ्राज्य में कुल गुनगुनाते है 
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““पिता की प्रदासा के गीत ! श्रौर मा" ! वह तो ईदवर की सृजन-मूलक 
भ्राकाक्षा है । 

इस तरह भ्रतरिक्ष की पत्री ध्वनि, जल की पुत्री उिर्या, सूयं पुत्री किरन, 
वायु पत्री विचार, चाँद की बेटी चांदनी, श्रग्नि पुत्री ज्योति, जंगल कौ 
बेटी संगीत, बादल की बेटी ठंड, फलों से लदी शाखे श्रौर हिरनी कौ चकित 
दृष्टि-ये सव बहने हँ उस कवि की, जिसने ""भातृत्व" जसी कविता लिखी 
है। ये सब की सब उस परम पिताकीप्राथना करती र| 

इस प्रकार कहा जा सकता है कि ज्जिन्दा कौल की हिन्दी कविताएं कविता 
से ज्यादा श्राध्यात्मिक व धार्मिक गीत हैँ । 











3 
अनुवाद 


स्वर्गयि पंडित जिन्दा कौल की कु महत्त्वपूणं कविताग्रों को यहाँ भ्रनुवाद 

के लिए चुना गया है । कवि की लोकप्रिय कविताश्रों से ्रलग यहाँ एेसी कवितभ्रों 
कोलिया गयाहै, जो विचारों भ्रौर कल्पनासे परिपृणं हैँ । इनमे से करई ेसी 
कविताणे ह-जिन्हें गहरे भाव श्रौर विचार तथा भ्रसहायता के बोधके कारण 
कवि स्वयं पसन्द करता था। 

इन कविताभ्रों (ग्रनुवा्दो) को सावधानी से पठने की जरूरत है । उनकी 
गजलें स्वतंत्र श्रौर मृक्त हैँ तथा चतुष्पदियों के ङ्प में लिखी गयी रहै । यही कारण 
है कि उनको कविताभ्रो मे एक सौन्दयं श्रागयाहै। इनमें उपमाभ्रों का जिस 
प्रकार प्रयोग है उससे उनकी बिम्ब विधानवाली शंली स्पष्ट होती दहै । इनकी 
चतुष्पदियां प्रायः एक मनोदशा तथा स्थिति का वणन करती हँ । भ्रौर भ्रवसाद 
की स्थितिमेनले जातीदहै। 

भ्रनुवादमें इस बात की पूरी कोरिदा की गईटै कि प्रवाह श्रौर मौलिकता 
वनी रहे, लेकिन करई जगह कु कमियां भी रह्‌ गई होगी । 


श्रनन्त के रत्न 


प्रेमोन्मद हृदय 

लपटोसे चिरा 

बेचन भटक रहा है इधर-उधर 

रखें बन्द, ध्यानावस्थित 

भ्रपने को किसीप्रेम कजम पाता हूं। 
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गहरी मीठी नीदर्मे 

जसे चिलचिलाती धूपमें 

कड़ी मेहनत के बाद 

एक छायादार चिनार के नीचे 

उस भ्रादमी को देखा, 

जोनामरूपदहीन ` 

या फिर कोई धूप तथा तब शरीर 
सिन्धु नदी के शीतल जल मे गोते लगाता । 
एक ब्रजबाला 

चेतना का उल्लास पाने को 

सम्मिलित होती है रासलीला में 

महसूस करती है उत्फुल्ल भ्रानन्द 

नाच कै उसधेरेमे । 

बाहर भ्रसंख्य जंजीर ह 

बरबाद यौवन रौर स्वतत्रताका छलावा 
लेकिन बचपन की ताजगी- 

वह एक सम्यक्‌ दृष्टि थी-- 

जिसने हृदय से हृदय को जोड़ दिया-- 
श्नौर प्रेमलिप्त पलकं बद किए 

(मै) ईदवर के बारे मे सोचता रहा 


गड़रिये कौ गृहार 


मेरा प्यार कहाँ गया ? 

मै इस घने जंगल में भ्रकेला ह 

रात बादलों से भरी भ्रौर अंधेरी रै- 
मेरे हर कदम लडखडते रह 

लो! मँ वंशी की ध्वनिसून रहा ह 
हे मेव गजेन । 

ठरो, कु देर ठहरो 
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किं र्म भ्रपनेप्रेमीके 

पदचिह्न देख सकु 

वहं पापियों का भी सहायक हं 

उस्कास्वरही गीतादहै। 

मै कोई ध्यान साधना तो जानता नहीं 

वस उसकौ,--केवल उसी की खोज करता हं । 
दिन-रात 

वह्‌ मेरे साथ प्रसन्न बेलता रहा है- 

पहले बहत पहले ! 

जोकि वह मेरे हृदय के बहुत ही समीप है, बहुत समीप । 
फिर भी तुम नहीं बताभ्रोगे 

कि वहु है किधर? 

कि जसे तुमने कोईक्रसमखारलीहो 

लेकिन इस क्सम को तोडो 

प्रौर इस पापके भागी बनो। 

राधाकाप्यार उत्ञे मुभसे छीनकरले गया 

लेकिन उसे प्रियाके संग लौटनाभीतो चाहिए था, 
वह्‌ जानता है कि वही जीवन दहै । 

भ्रौर उससे बिदछोह्‌ मेरी मौत | 

उससे कहो कि मेरे प्रतिम सासो की यही पुकारथी 
कि कहां चला गया मेरा कन्हैया 

इतना भर तो वह्‌ जानने! 


वह आज श्राएगा 


जानता हूं 
मेरे गुरुदेव भ्राज अ्राएगे 
म उनके पथ परर फुल बिदा दूगा। 


दुख भ्रोर पद्चात्ताप से प्रक्षालित कर म भ्रपने चित्त को निमंल कर लूगा 


उनके लिए एक सम्मानपुणं वेदी- 
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होगी मेरे पूजागृह में 

मेरे शुभ कार्यो के फल से निसृत रससे भरा होगा उनका पात्र 
श्रपने हृदय में सहज कर 

मै उनके चरणा अआंसुभ्रों से पलारूगा 

मै उन्हें ्रपनी कथा श्रौर पीड़ा सुनाङ्गा 

ग्रौर उसे याद दिलाञ्गा कि 

किस प्रकार बहोंमें भरकर वे िद्युवत दुलारते थे मुभे, 
मेरे उन्मुक्त हूदयमें ही दिखेगी उन्दैँ 

मेरा ्रादरश्रौरप्रेम की गहराई 

मेरा प्यार स्वच्छं जल के सोते-सा उनके हदय मे फुटेगा 
सब कुं समपित कर 

मेरा मस्तक उनके चरणो पर होगा 

जहाँ मेरा "नाम" भ्रौर श्राकार मिट जाएगा । 

कुष्ण पक्षके चांद की तरह । 

इस तरह मेरा निकृष्ट भ्रहम्‌ इबेगा 

सूयं की व्यापक सत्ता में । 


महंज्‌र कं प्रति 


धूल की एक ढेर को- 

ईदवर ने फलों में परिवतित कर दिया । 

ग्रौर अ्रपनी श्रसीम भ्रनुकम्पासे 

जल कीब्रुदोंको मोतियोंमे बदल दिया - 
जिसके कृपापरं संस्पश्ं से मनुष्य 

फुल (गुलाब), पक्षियों श्रौर पद्युश्रो कौ यात्रा कर 
ग्रपने इस स्वरूप मं प्राया 

एक सन्तुलित हृदय भ्रौर मस्तिष्क के साथ 
बुद्धिमान भ्रौर श्रेष्ठ 

क्रमशः ऊँचा उठते जने की श्रकाक्षिभ्रों के साथ 
वृक्षों पर फली श्रमर लता कौ तरह ¦ 
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यह मानव -हूदय 

उसके प्यार के सागरम एक बुलवृले की तरह है-- 
भावनाग्नों श्रौर संवेदनाश्रों कौ श्राँधी संजोएं ) 
वह्‌, जो धमं को श्रपनी इच्छाभ्रो के लिए इस्तेमाल करता है 
मस्जिद तयार करतादहै 

ग्रौर इसकी दुकान बनालेतादै। 

अति सूक्ष्म विवेचन कौ चतुराई से बचते हुए । 
उसी कौ निभती हं खूब 

जो बिना किसी दुःख व चिन्ताके 

ग्रपनी जीवनयात्रा पूरी करताहै। 

प्रबुद्ध मन विस्मयसेभरादहोतादहै 

प्रौर राख अभिव्यक्ति शून्य 

लेकिन कंडमीर महजूर पर गवं करता है । 
एक गं भीर-हदय-कवि 

जिसने गीतात्मक पद्य को 

मीठी चराब बना दिया 

भ्रौर उनका कविता-संग्रह्‌ 

एक सुन्दर मदिरालयरहै 

इसीलिए मने भ्रपने घर की शराब 

वेचनी बन्द करदी 

म्रौ र पियक्कडो ने 

मुभे भ्रपनी घटिया दुकान बन्द करने के लिए 
धन्यवाद दिया । 


छ्यु +~ न्न 


च मदक) "= क र ०१६ जच्छ = -- ~. 
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घर जाम 


घर जाग्र, 

| भ्रब फलो मे कोई श्रानन्द शेष नहीं रहा 

॥ मेरा हृदय किसी धन्बेदार (वस्तु) को पसन्द नहीं करता 
भग्न हृदय 
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वापस तो हृभ्रा मगर एकाकार नहीं, 
करण संगीत की तरह 

परेम की वेदना सितारों की ऊंचाई तक गई । 
इस रास्ते या उस रास्ते 

सबका भरन्त श्राताहै एक वार ' 
बेच॑न मानसिक स्थिति 

मे बने रहने का कोर भ्रथं नहीं 
कहमीर के छायादार चिनार, 
हूरे-भरे मैदान 

श्रौर भरनो के बावजूद 

हदय मे पीडाके भ्रंश 

वतं मान रहते है । 

चित्त था चंचल 

भ्नौर बुद्धि दूषित 

ज्ञानदीप 
1 गुफाभ्रो भे-- 

भ्रपने प्रेमी की गलीमें 

ग्रधेरी गुफाभ्रों के वोच । 

यदि मेरा भ्रस्थि-प्रवाह्‌ भीहोतातौ 
कम-से कम उसके साथदहोता 

जो बेहिचक वहां तक जातेर्ह। 
किसी दिन यह्‌ पूरी या टूटी तस्वीर 
समाप्त हौ जाएगी । 

मेरे भाग्य मे- 

इस वषं ग्रहों नक्षत्रों की गति है विचित्र, 


थह क्या उचितदहै? 


मुभे कुच देने के वेजाय 
तुमने भ्रपना हाथ खींच लिया 
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भ्रोर मेरी हंसी उड़ाई 

उफ ! कंसा श्रपमान । 

ग्रो मेरे प्यार-- 

व्या यहु उचित है । 

प्रनजान राहों पर बढ़ाकर 

बीचमेही छोड दिया तुमने 

भौचक, किकत्तंव्यविमूढृ, खोया हृभ्रा ! 
क्या यह्‌ भ्रच्छादहै। 

भ्रो मेरे निदय प्रेम 

मेरे हृदय पर खिले 

भ्राराभ्रों के पुप्पोंको 

तुमने खिलने दिया 

फिर किसी मनमौजी की तरह उन्हँ उखाड़ दिया 
क्या यह्‌ उचित हैः 

मेरे प्यार ! 





आदशश्वाद 


भरो मेरी भ्रनन्य प्रिया-- 

हम प्रेममें हैँ परस्पर 

मेरी गलतियां भला दो भ्रव 

मै मोती सदश भ्रपने सू उपहार में दूगा। 
मे तुम्हारी विश्वासी हँ, दासह 

पीठ पर हल्की थपकी देते ही 

म तुम्हारे केश संवारताहूं।. 

मै भ्रपना मदिरालय 

तुम्हारी ्रांखो में पाताहूं 

भ्रौर शराव के छलकते प्याले छक कर पीता हू 
बेखुदी का नशा-- 

जागने से भच्छाहै। 
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किसी को वह सम्राट बनाताहै 

किसी को कवि, चित्रकार, मूतिकार कुच मी) 
प्रेमी बनते हैँ फरहाद या मजन्‌-- 

दीपशिखा की तरफ़ भ्राकर्षित होकर 

एक शलम की तरह 

जल मरने के लिए । 


उपसंहार 
ग्रपने प्रेमी को गुहारना 
राहत देता है मुभे 
पता नहीं वह सुनतादहै कि नहीं । 


केसरिया धरती के पास 
सब्जियों की मेरी दूकान टै 
इस उम्पीदके साथ कि 

कोई खरीदार मेरी सल्ज्ियों को 
केसर कौ सुरभिसे भरदेगा। 


प्रेम को प्रलंसा मे 


प्रेम ही भरनन्दकास्रोतहै, मूलदहै 
इसे जानो 

ग्रो मेरे प्यारे हूदय 

प्रेम ही परमात्मा कां ल्ञोत है । 

प्रेमी के लिए उसका कडवा स्वादभी 
दहद की बृंद-सा मीठाह। 

कालका नुकीला बरछा भी 

स्वागत योग्य है- प्रेम देवता कृष्णा कं) 
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सुरीली बांसुरी की तरह 
| प्रेम ही परमानन्द का बज है । 
। प्रमी के लिए कठोर शब्द भी 
| ग्रादर के मधुर शब्द होतेह 
| प्रेम के बन्धन वस्तुतः मुक्तिकौ बाह 
जो उसे प्रगाढ आालिगन में जकड़ लेती हँ । 
| प्रेमी के पावकी धूल 
उसकी थकी श्राखोंके लिए “सुरमा' है 
ग्रौर उसकी जलती पलकों के लिए चन्दन । 
परेम ही परमानन्द का कारण ह) 
मुदिकलो, दिक्कतों मे भी प्रेमी 
श्रानन्दित रहता रै 
फाँसी के तरुते पर भी वहू गाता 
मौतकेश्राने पर 
वह्‌ शान्ति से मुस्कराताहै 
जते श्राखिरी बसंत में गुलाब । 
प्रेम ही परमानन्द का निकर है-- 
मेरे विवेकहीन भ्रिय मन 
इस रहस्य को जानो । | 





नाविक, मुभे ओर मेरे प्रामवासिथों कोले चलो 


मै वहां जाना चाहता ह 

जहाँ सवका ईङवर मँ अरटूट विवास ह । 

एक ही परमपिता सवका सवंस्व । 

जहाँ प्रेत, परिया भ्रौर दूषित श्रत्माए 

मनुष्य के मस्तिष्क पर न छायीं हो 

जहाँ प्रेम, सेवा रौर सदूभाव 

जीवन के सुगम श्रौर सर्वोच्च नियम हो, 

जहाँ सुत्िस्तृत भमि हो भ्रौर सवके रहने के लिए भ्रावास, 
जहाँ भोजन, फल श्रौर दूध ही दूध हो 
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जीवनके हर कदम मे सबको हिस्सेदारी हो, 

जहां सबके लिए पेट भर भोजन हो 

किसी के पास जरूरत से ज्यादा कुछ नहो, 

जहां कोई लालच न हो, 

न ही पड़ोसियों का सामान चुराये कोई 

जहौ न कोई भिखारी हो, न कोई दृदमन, 

जहाँ सबके लिए काम हो 

कोई निठ्ल्लानहो 

श्रौर काम करनेवालो के लिए 

खेलने, पढ़ने, गाने भौर भ्रानन्द मनाने का वक्त हो, 
जहां सभी प्रसन्न हो, 

वच्चे रोतेन हौ, 

जहां नारियाँ देवी की तरह प्रादर पाती हों 

म्नौर पुत्रियां पुत्रों की तरह प्यारी हों 

जहां कोई विधवा न हो, 

जहाँ बीमारियाँ, कुरूपता श्रौर दृष्टता-- 

मनुष्य के जीवन-पथ तथा विकासमे वाधकनदहो, 
जहाँ कोई युद्ध के बारेमे न जानताहौ 

प्रौर प्रशांत भ्राकाशसे 

जहरीली गैस भ्रौर ववेर मृत्यु की वर्षान होती हो। 
जहाँ साफ-सुथरे भ्रावास श्रौर सुन्दर बाग्र हों 

जहाँ कोई भी श्रभाव भ्रौर श्रातंकसे प्रताड्ितिन हों, 
वैसीही सुन्दर नगरीमें 

हे मेरे नाविक-- 

मुभे प्रौर मेरे ग्रमवासियों को-- 

ले चलो । 


रोना मनाहै 


उस परम "मित्र की खोज के लिए 
दाति, श्रवकाश श्रौर उत्साह 
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। कुछ भी नहीं है मेरे पास । 

\ | उस "वास्तविक" जीवन की तला में 

| ञ्रपना यह्‌ जीवन उत्सगं करना नहीं जानता ` 
| नहीं जानता श्रपने दुःख से द्ुटकारा पाना 

| हृदय से परे 

॥ मै केवल विलाप करता हं 

| इस दारण स्थिति में भी 

प्रसू बाहर तक नहीं फुटते- 





शिक्षक को 


| म्रपने इस उद्विग्न मस्तिष्क श्रौर जजंर शरीर से 
| त मुक्ति के लिए संघषं कंसे करूंगा ! 
| | भ्रगर पाप की सजा पीड़ा भुगतना है 
|| तो मै उसका (परमात्मा का) जुभ्रा ढोऊगा । 
। देखता हं निर्दोषो को 
| | पीड़ा प्रौर दुःख पाते-- 
| इसलिए मै केवल अ्रपने तडं न्याय का आ्ाकांक्षी नहीं हं 
न ही उसका कोई प्रथं दहै 
मेरे ईदवर ! मेरे मालिक । 
खुशी कभी कभारदहीतोश्राती हं 
रर एक कौध की तरह लौट जाती है । 
तुम्हारे श्ननन्त आानन्द-सागर से 
क्या हम नदवरों के लिए नहीं है एक भीच्रुद ? 
तुम्हारे लिए विव टिका है नैतिकता पर 
जो परमानन्द की अ्रभिव्यक्ति है 
फिर भी दुख श्रौर बुराई की दारुण समस्या 
भ्राज भी क्यों मुहको फाडे खड़ी टै? 
तुम्हारी सदप्रेरणा के मूक्राविलि, वृथा द 
हमारा ज्ञान" ““' हमारी मनीषा । 





वणी = स्क 7 
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मेरी दीवाली ॑ 





धरती भ्रौर भ्रकाड 

दोनों जगह दिवाली । 

कत्पना के लोक से उड़ान भरती एक देवी धरा प॑र उतरेगी । 

एक मिठाई वाला अ्रपनी सारी कलाभ्रों का प्रदशंन करताभ्रा रहार 
एक गायक श्रपनी सुमधुर संगीत-कला का प्रदशंन करताभ्रा रहा है, 
उसके हृदय मे प्रकाश भर गया । 

चतुदिक्‌ फला प्रालोक उत्तरी ध्रुव की तरफ़ आ्आकषितहो गयादै। 
जसे वहां कोई रहस्यवादी-खडा है 

ग्रौर उसकी कल्पना मेधगजंन मे केन्द्रित हो गयी हौ 

एक पूणं व्यक्तिने 

पवित्र वेदी में 

श्रपने समस्त कर्मो को स्वाहा करदियादह। 

इस प्रकार मेरी हृदय-रूपी कुटिया 

धूल-भरी, जीणं-शीणं हो गयी है। 

घाटी के प्रकाश में 

यह्‌ स्पष्ट है कि 

तभिक्लाकीदेवीमांकालीहीरै। 

कितना विचित्रहै कि 

भ्रपना सम्पुणं प्यार देने परभी 

मेरी नियति भक्तिभावसे परेरहै, 

तुम्हारी श्रनुकम्पा से विहीन । 


महज्ञ॒र को मजार पर ग्यारह पल 


ताज फल खिल भ्ये है 
पर हाय ! इनक प्रेमी प्रज नदीं रहा । 
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भ्राशा का पुष्पित उपवन 

भ्रपनी सुरीली चिडिया को 

खो चुकी है यह फुलवारी! 

तुमने अ्रषनी क्रलमसे कामलियाथा 
प्रौरहारियलकेस्वरसे भी श्रच्छी कविताएं लिखीं 
तुम पर न्योदछावर है हमारी मातुभाषा- 

जिस प्रकार कमल का फुल सूयं पर न्योछावर है! 
मेघ गजेन के समान तुम्हारे गीतोंने 

हमे नींद से जगाया-- 

नई श्राशा भ्रौर जिन्दगीसे भरकर 

जसे मृत को जिन्दा किया। 

भ्रपनी मात॒भूमि के प्रतिरिक्त 

तुम्हें नहीं चाहिए कोई स्वगे | 

इसीलिएर्मे तुम्हारी मजार पृष्पोसेढंकदेताहं 
उन फूलों से 

जिन्हं मै तुम्हारेलिएहीलेभ्रायाहूं। 

हे मधुर संगीत के गायक 

पुष्प प्रेमी महजूर ! 

तुमने भ्राज, १३७१ हिजरी संवत के दिन 

श्रपने परम मित्रे भ्रौरप्नाराध्यको 

फिर सेप्राप्त कर लिया! 


पेम का स्तोत्र 


श्रो महान प्रेम । 

तुम्हारी राक्ति भी ईदवर के समान श्रदूभुर है। 
तुम्हीं मेरे ईश्वर हो 

मेरे हृदय में वसो 

ताकि म तुम्हारी भ्रचंना कर सकूः। 

श्रपनी ्रखोंकेद्वारा 

रूप श्रौर रगकेसारमसे, 

श्रपने श्रवण हारा 
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सुर श्रौर संगीत कौ मदिरा से 

म तुम्हारे प्याले भर दूगा। 

उदात्त कथाभ्रों की तरह 

मूसे एक दूरी बनाये 

तुम हंसते हो मुक पर! 

यट दूरी म सहं नहीं पाता 

पृथ्वी कौ श्रनन्त गहराइयों में भी 

म तुम्हे प्यार करतां 

मेरी सहायता करो, हे मालिक ! 

पतग श्रौर दीपकके समानदहँ 

हम रौर तुम ! 

तुम्हारे ऊपर भँ अरपरना जीवन उत्सं कर दगा! 
भ्रौर गौरवपूणं श्रत हासिल करूंगा || 

तुम्हारे लुभावने चरण कमल 

मै एक भौराह 

कटिं के बीच छटपटाता हुश्रा 
तुम्हारीहौश्राशामेंर्गा 

भ्रपने जीवन कोडढोरहाहं्म 

खेती करता हूँ जीवन की 

रसू बोताहं रौर मोती काटता हूं पनी ही आंखों में 
तुम्हारी चन्दनवरणीं देह को पखारने के लिए- 
उत्लास के साथ । 

संसार के संकीणं किनारौँ के 

धमं का निभर बह रहाहै 

पुजारियो भ्रौर धमं ग्रन्थोंकेरूपमें 

तमाम गन्दगियां समेटता हूश्रा 

मुभे मूलक्लोतसे ज्ञान प्राप्त करने में 

समथं बनाभ्रो | 

मेरे वास्तविक स्वरूप 

तुम्हीं मेरे ्र॑तरप्रकाशके स्रोत हो 

मुभे एकाकार होने की शक्ति दो 

संसार के अन्धकार को दूर करनेवाले 

मुभे द्विधा-मृक्त होने में 

सक्षम करो । 
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| 
भ्राओ मेरे निदेशक 
| 


मुक परकृपाकरो 

| हे मेरे निर्देशक, पथ प्रदशंक भ्राग्रो ! 
| इस कठिन श्रौर ्रनिदिचत पथ पर 
| मै ्रवसन्न खडा हं 
| शरीर रूपी विजडे में करद 
|॥ मै ऊपर बहुत ऊपर उडने को लालायित हं 
| लेकिन बेकार 

क्योकि पंख नहीं रहे । 

परम सत्य का 

पहला अक्षर हीम भूल गया 

भ्राश्नो मुभे प्रज्ञा प्रदान करो" "^" भ्राग्रो । 
प्रज्ञा सहायता देती है 'पूरवं' को 
श्रंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में 
लेकिन 'पडिचम'भ्रभीभी 
वस्तु भ्रौर भौतिक सुखो के गीत गाता हे । 
घर में पूजनीय होने के लिए 
तुम ही पवित्र ्रौर सत्यौ 
इसके गौरव श्रौर प्राभूषण बनो । 
तुम्हारे बारे में सुन-सुन कर 
मनुष्य श्वद्धानत हो जाता दहै 
तुमदूरहोभ्रानंदसे 
भ्रव पास श्रा जाभ्रो | 
शुरूमें ही तुमने 
मेरी मुक्ति के लिए क्समे खायी थीं 
भ्रब उन्ह पूराकरोश्रौर प्राप्नो । 
कोई भी सांसारिक वभव में नहीं चाहता 
वे तो मेरी श्रात्मा पर बो की तरह है । 
मै सवे कु तुम्हारे उपर ही छोडता ह 
समपित हू; श्रव भ्राभ्रो ! 
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प्यार का प्रतीक 


उसके प्रेम की जयमाला को-- 

मैनेखोदिया टहै- 

मै कितना भ्रसावधघान था, 

कंसा कुपात्र । 

भ्रधा व्यविति कुछ द्‌ ठ्‌ नहीं सकता 

बहुमूल्य हीरे भी खो जाते हैँ उससे । 

पूवेजन्म में जिन्होनि 

गरी को दान दिया 

वे ही इस जन्म में कु पा सक्ते है । 

मै खुद दोषी हं (सबको माला दिखा देन के लिए) 
इसे मु हृदय में संजोकर रखना चाहिए धा-- 
ग्रपने प्रेम के खजाने को दिखाग्रो मत 

वर्ना तुम इसे खो दोगे-- 

क्या तुमने नहीं देखा है 

उन बतनो के ठक्कनों को जो खाना पकाने मेँ सहायक होते है । 
मेरे प्रेम की निकशानीखो गयी 

म्रौर मे हतप्रभम हं-- 

एक दुकान से दूसरी दुकान पर भटकता हन्रा 

न कुछ मागता हूं न खरीदता 

उन्हे मै ्रपनी विचारहीनता के बारे में कंसे बता ? 
कंसे खलल डालू उनकी रातो मे- 

क्योकि उन सबका ध्यान 

म्रानेवाले दिन की श्रोर लगा टै- 

विइवास श्रौर प्रशा के कोरे खाता । 

तुम इसे समो, जानो कि 

'उसका' खजाना भरा हुभ्राहै 

तुम वहाँ से पा सकते होप्रेम । 

घाटियों भ्रौर जंगलो म- 

बागरो, फलों श्रौर सितारों में 

उसके प्रेम की श्रसंख्य निशानियां 
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इन चिह्लो मे फिलमिला रही है | 

लेकिन इस प्रकार लडखडाते, डगमगाते 

म्रौर विवेकशृन्यता की स्थितिं 

हम उनका सामना कंसे कर सकते है? ` 
भक्ति के लिए भटी याचना भी 

भला किस प्रकार कर सकते हैँ हेम । 

यह्‌ जानते हुए भी कि हालत यह्‌ टै 

क्या उसका प्यार हमें प्रपने से श्रलग रख सकत! है ? 
ग्रात्मा भ्रौर ईङवर का प्राध्यात्मिकं बन्धन 
बच्चों की मित्रता की तरह चंचल नहीं होता । 
परचात्ताप करनेवालों श्रौर नेक लोगों के प्रति 
वह्‌ स्नेह दिखाता है- । 

चतुर लोगों के सामने 

वह्‌ ङ्रूद्ध होने का बहाना करता दहै । 

सुदामा से पृो- 

जिसे उसने प्यार से प्रपनाया । 

वह्‌ सर्वज्ञ भोला भाला ग्वाला- 

जो सूरदास की ्रांखों के कोटर 

मे बन्दहै 

चुपचाप उसके भक्ति-गीतों 

को सुनते हए । 





प्राथना 


-प्रभर ! तुम श्र्तिक्षसे भरेपीहो 
फिर भी हर क्षण उद्‌भासित होते हो 
तुम ज्ञान-भ्रज्ञान सवम हो विद्यमान 
तुम जीवन श्रौर प्राकार सवमें विराजमान । 


न 
# + न 


-सृष्टिके प्रारभ से भी पहले 
तुम्हारा भ्रनन्त भस्तित्व धा 
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तुम्हीं होगे इसके अंत कालमेंभी। 

जो प्रत्यक्ष है वह्‌ सब तुम्हारी इच्छाके ही कारण 
जो कृ भी हुभ्रा तिरोहित 

वहु भीहो गया तुम्हीं में संचित । 


शारीरिक त॑तुश्रों कै गठन 
ग्रौर सूक्ष्म कोशिकाभ्रोंकेक्रममें 
तथा प्राकृतिक नियमो में 
तुम्हारी ही प्रज्ञा दीखती है । 
हम उसे चकित होकर देखते हँ 
लेकिन कुच भी सम नहीं पाते । 


--उसे वहाँ देखो, जहाँ प्रकृति भँ फली व्यापक श्रौर पुष्पित सृष्टि फली है 
सृक्ष्म दुष्टिसे देखने पर्‌ 
हर एकं पंखड़ी, हर एक पत्ती में 
हे महान चित्रकार । 
तुम्हारी तुलिका की अ्रदभुत छाप दीखती दै 
तुम्हारी विराट श्रौर भव्य कल्पना, ्रत्पना 
देवेगा कोई भी प्रकृतिमें हर जगह । 


--सूयं का सौन्दयं 
तो श्रणुमात्र दै 
तुम्हारी ङपाका 
जिससे पृथ्वी का कण-कण 
ग्रसंख्य रग प्राप्त करता है । 
फूलों को सुरमि भ्रौर मिठास 
तथा बुलबुल का मधुर गान 
सव तम्हीं से प्राप्त होता है। 


तुम्हारी इच्छा ही सृष्टि की उत्पत्तिकानियमटै 
जिसका भ्रंतिम लक्ष्य है एक संपृणं मनुष्य । 
प्रकृति की निचली गहराइयों से स्वगं की प्रतिम ऊंचाई तक जाने के लिए 
तुम्हारे ही सहारे का सोपान चाहिए । 


-संसार में फले सुख दुख 
तथा श्रतमानत्ता की व्यापक खाई 











(१ 
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वस्तुतः वे प्रना 

जिनके द्वारा तुम परीक्षा लेना चाहते हौ 
हमारे विवासो, धंयं श्रौर 

श्रपने दुखी मित्रो के प्रति 

हमारी सहानुभूति की । 


-तुमक्याहौ 
इसे ठीक से वणित करना 
संभव नहीं हुभ्रा वेदो से भी । 
वस्तुतः तुम्हारी छवि वणित करने का प्रयास करते ही 
कारणा तक श्रारचयंजनक रूप से विनष्टहो जाता । 


-देप्रम्‌। 
प्रत्येक धमं श्रौर प्रास्था तुम्हारी ्राराधना करतेर्दै- 
तुमं जते टं ¦ 
मनुष्य के लिए तुम सत्य! हौ 
योग में समाधि 
बुद्ध में निर््रण-निःस्वाथं स्व 
प्रौर वेदों मे "ब्रह्म | 
-हे प्रमु । 
हमे विवेकपुणं रास्ते पर चलने कौ 
इच्छा शक्ति दो 
ग्रपने प्यारे भारतवषं को 
म्रपना मन्दिर बनाभ्रो 
जहाँ हर धमं श्रौर विदवास के भ्रनुयायी 
तुम्हारी उपासना के लिए एकत्रित 


--हे प्र म्‌ 
हमे अन्धकार से प्रकाश का रास्ता दिखाग्रो 
ग्रौर भौतिक म॒त्यु की तरफ़ वदते हमारे परो की 
दिशा निर्देश दो 
ताकि श्रंततः हमारा जीवन 
तुम्हारी सत्ता में विलीन हौ जाये । 
ग्रस्त ! 








^ "दव 


ट ओर सन्दभं 


कदमीर के प्रारंभिक कवियों में श्रास्तिकता की एक परम्परा रही है । वहां 
के संत कवि कविता को “सत्य की खोज'"' श्रौर उसके लिए विचारों को व्यक्त 
करने का एक माध्यम मानते रहे हैँ उदाहरण के रूप में हम श्रभिनवगप्त 
तथा उनके अ्रनुयायी दाश्ंनिक कवियोंकोले सक्ते हँ । जिन्दा कौल शायद 
इस परम्परा के भ्रंतिम कविथे । इस परम्परासे यह्‌ ज्ञात होता दै किश्राध्या- 
त्मिक ज्ञान के संवाहक के अतिरिक्त साहित्य का दुसरा कोई भ्रथं नहीं था। 

यहाँ के प्राचीन निवासियों की भाषा संस्कृत थी लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी 
मे प्राकृत के प्रादुमवि के बाद दानिक चितन श्रौर ्राध्यात्मिक उपदेशों कै 
लिए पुरानी शब्दावली को प्रायः छोड ही दिया गया । 

प्राकृत के प्रादुर्भाव के बाद यहाँ (कदमीर) की प्राचीन बोलियों श्रौर माषा 
पर ध्यान कम दिया जाने लगा ओर भ्रंततः उन सुरक्षित नहीं रखा जा सका । 
इसलिए भाषा के क्षेत्र में एक घुधघलका-सा, कुहासा-सा छा गया 1 गोधकर्ताभ्रौ 
के लिए यहं तय कर पाना कठिन हो गया कि मौलिक भ्रौर सत्य क्याहै। 

करमीरी भाषा में यह्‌ समस्या श्रौर विकटः हो गयी क्योकि वह्‌ संस्कृत 
ग्रौर फारसी कै बीच भरूलती रही । संस्कृत इस भाषा का वास्तविक भ्रावार 
थी श्मौर फारसी ने इसके सुन्दर स्वरूप का निर्मणि किया । यही नहीं, मध्व 
एरिया की कई भाषाभ्रो श्रीर बोलियों से भी कदमीरी भाषा का संगम हौता 
रहा इसलिए कइमीरी भाषा का वास्तविकं स्वरूप बदलता रहा । 

पिछली शताब्दी के श्रन्त से कदमीर में ्रग्रजी दिक्षाका जो प्रचार हृश्रा 
उसने यहाँ सैलानियौं के लिए रास्ता खोल दिया । विद्व के दुसरे स्थानोंसे 
संलानी यहाँ श्रयि भ्रौरदेद के मैदानी इलक्रौ से दशंनार्थी तथा ्रमणार्थी 
यहाँ अ्राने लगे । कर्मीर के प्रति मंदानी इलाकों के लोगों का श्राकषंण यहाँ 
के मौसम, वातावरणं श्रौर प्राकृतिक सौन्दयं के कारणा बढ़ा । वे यहां की शांति 
श्रौर शीतलता का भ्रानद उठाने यहु भ्राने लगे । 

कश्मीर के लोगों ने भ्र्रेजी पठ़ना-लिखना भी शुरू किया, जिसके निरिचत 
लाभ भी उन्हँ मिले । संस्कृत, फारसी, श्ररवी प्रौर उदू जाननेवालों कौ तुलना 
मे भ्र॑ग्रेजी जाननेवालों को कई तरह के लाभ मिले। 
१. जिन्दा कौल भ्च्छी श्रग्रेकी जानते थे । इस शताब्दीके प्रारंभ से ही उन्हनि 
भ्रग्रेली मे लिखना शुरू कर दिया धा। बादर में उन्नि कवि परमानन्द कौ 
कविता का श्रग्रेजी मे अ्रनुवाद भी किमा) 
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२. जिन्दा कौल ने चाहे बहुत क्रमबद्ध तरीक्र से फारसी, उद्‌, हिन्दी श्रौर 
कदमीरी भाषभ्रों मे श्रपने विचार न व्यक्त किये हों लेकिन इन भाषाभ्रो में 
उन्होने जो कृच श्रौर जितना मी लिखा है; उससे उनके व्यापक भ्रध्ययन एवं 
प्रभिरुचियों के क्षेत्र का पता लगता है । 
३२. इमसंन, विक्टर ह्य गो, भगवान दास, राधाकृष्णन, ग़ालिब, रूमी, गीता 
का श्ननुवाद, उपनिषद्‌, विल इरां, नेहरू का "भारत की खोज'--जंसी प्रसिद्ध 
पुस्तकों श्नौर लेखकों की कृतियों का उनके पास श्रदभुत संग्रह था । इन पुस्तकों 
पर तथा श्रलग-श्रलग कागजों पर भी उन्होने इन पुस्तकों के भ्रध्ययन के बाद 
ग्रपनी टिप्पणियां श्रौीर प्रतिक्रियाएं लिखी थीं । जिन्दा कौल कौ इस भ्रध्ययन 
पद्धति से उनकी रुचियों श्रौर चेतना का परता लगता है । 
४. इनके श्रतिरिक्त भ्रपने मित्रो, सम्बन्धियों श्रौर छात्रों से उन्होने जो पत्राचार 
(इस पुस्तक के लेखक ने उनका संकलन भी किया है) किया था, उनसे जिन्दा 
कौल का इन लोगों से कंसा सम्बन्ध रहा, यह पता चलता है । 
५. जिन्दा कौल ने अंग्रेजी में मक्त छन्द मे भी कविताएं लिखीं । प्रोफ़सर 
जे. एल. कौल का कहना है कि जिन्दा कौल की एेसी रचनाएं दोष मुक्त हैँ । 
ग्रपनी श्रप्रकारित जीवनी में भीश्री टी. सी. वज्ीरने जिन्दा कौल कौ मूक्त 
छन्द वाली कविताभ्ों का उल्लेख किया है । स्वर्गीय श्याम सुन्दर लाल धरके 
हुम्माम की दीवालों पर जिन्दा कौल की कुछ मक्त छन्द रचनाएं श्रकित भी 
है । श्री वजीर ने अपनी जीवनी में इसका विशेष तौर पर उल्लेख किया हे । 
६. प्रोफ़ेसर जे. एल. कौल ने श्रीनगर कश्मीर, कइमीर के श्री प्रताप कालिज 
(स्थापित १९३३) में एक “वाचनालय (रीडिग वल) की स्थापना कौ थी । 
इसके द्वारा उन्होने छात्रों को प्रोत्साहित किया किवे कमीरके कवियों पर 
लिखे । इन कवियों की कविताश्रों के श्रनुवाद का प्रयास भी किया गया । क्लव में 
होने वाले वाद-विवाद म जिन्दा कौल भीभागलेते थे। उन्हें एक धामिक 
कविकेरूपमें शुमार किया गया।' 
इस क्लब मे कडमीर के श्रनेक प्रारम्मिक कवियों का भी श्रध्ययन करिया 
गया । कोलिज-पत्रिका श्रताप' की शुरूप्रात भी जे. एल. कौल ने को । पत्रिका 
के कश्मीरी खंड में कश्मीरी के प्रारम्भिक कवियों के बारे मे लेख भी लिखे गये 
तथा उनको, मूल्यांकन भी किया गया । 
इस क्लब से कदमीरी भाषा का संपुरा ज्ञान रखनेवाले प्रोफ़ सर श्रीकण्ठ 
-तोशखानी भी एक प्रकार से सम्बद्ध रहे । उन्होने कश्मीर की भाषा कौ समृद्धि 
पर गंभीर भाषणदिये। 
क्लब द्वारा श्रायोजित इन तमाम प्रयासों से कदमीर मे भ्रध्ययन ्रौर 
विचार का एक नया युग ही शुरू हुमा । श्री जे. एल. कौल की पुस्तक "कदमीर 
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के गीति कव्यि' ने तो सत्रका ध्यान ्राकषित किया । जिन्दा कौल ने इम 
भ्रत्यन्त महतत्वपुणं पुस्तक की संज्ञा दी। करमीरी भाषा, साहित्य भ्रौर विचार- 
धाराश्रों के भ्रध्येताग्नों के लिए यहु पुस्तक वास्तव में एकं मागेदशंकं का काम 
करती है । इसके भ्रग्रजी श्रनुवाद के कारण इस पुस्तक का विकास-क्षेत्र भ्रौर 
विस्तृत हो गयादहै। 

७. श्रीनगर से प्रकाशित होनेवाली पत्रिका--"लालारूख' (सन्‌ १९५२) 
मेँ सबसे पहले जिन्दा कौल पर एक गंभीर लेख प्रकाशित हृभ्रा । जिसके लेखक 
थे, ए. एन. रना । लेख का शीषंक था-'“जिन्दा कौल : एक श्रध्ययन ।" 
इसलेख मे जिन्दा कौल के जीवन श्रौर साहित्य के बारेमे जिसप्रकारलिखा 
गया है उससे लोगों मे जिन्दा कौल की कृतियों को पटने के प्रति रुचि पैदा हुई । 

भ्राकारवाणी से भी जिन्दा कौल की कविताभ्रों पर वातं प्रसारित हहं । 
इन वारत्रं से भी जिन्दा कौल की कविताश्रों को समभने में मदद मिलतीदै 
श्रौर कौलकेकविलरूपको समभ पनिमेभ्रासानी होती दहै । 

१६५६ मे जब साहित्य श्रकादेमी ने जिन्दा कौल को कदमीरी कविताभ्रों 
के लिए पुरस्कृत कियातबतो वे कवियों की प्रमूख पक्तिमही भ्रा गये । उनके 
विचार स्पष्ट रूप से लोगों के सामने श्राये । लोग उनसे प्रभावित हुए । 

जिन्दा कौल कवि-सम्मेलनों व मृशायरो मे भी जाते थे। जहाँ भीवे जाते 
उनको सरल भाषा, शुद्ध उच्चारण, भ्रौर गजल कहने के अ्रन्दाज से श्रोता गण 
प्रभावित हो उठते । उनकी भरपुर प्रशंसा होती लेकिन निरतंर गिरते स्वास्थ्य 
के कारण मुशायरो मे उनका भ्राना-जाना कम हौ गया । फिर भी महत्त्व- 
पूरं यह थाकिं जिन्दा कौल के एक घनिष्ठ मित्र पंडित सतलाल धर उनकी 
कविताभ्रों को गा-गा कर सुनाया करते । श्रोता इसे सुनकर मुग्ध हौ जाते । 

जिन्दा कौल कौ उदु भौर फारसी कविताग्रनो का संग्रह॒--'दीवान-ए-सावित' 
का संपादन ए. एन. रना ने किया था । इस पांडलिपि को जोश मलीहाबादी 
सहित उद्‌ के कई कवियों ्रौर विद्वानोने मी देखा था। उनका विचार था 
किं इन कविताश्रों मे क्षेत्रीयता (लोकेल) का रंग बड़ा गहरा है लेकिन इन्हे 
श्रवदय ही प्रकाहित किया जाना चाहिए । 

जम्मू कश्मीर को “सांस्कृतिक श्रौर भाषा ्रकादेमी' ने इस संग्रह्‌ के प्रका- 
शन में भ्राथिक मदद दी थी । संकलन की भ्रनेक कविताएं कदमीर से प्रकाशित 
होने वाले प्रथम देनिक “वितस्ता” में प्रकाशित हई थी । इस दंनिक के सपादक 
प्रेमनाथ बजाज ने कडमीर पर भ्रनेक महृत्त्वपूणं ग्रन्थ लिखे थे। कदमीर के विद्वानों 
की श्रेणी मे उनका महत्वपृणं स्थान है । 

जम्मू कदमीर कला संस्कृति ग्रौर भाषा श्रकादेमी द्वारा प्रकारित पत्रिका 
शीराजा' मे भी जिन्दा कौल की कविताभ्रो पर कई लेख प्रकारित हुए । 
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 मास्टरजीकेरूप में प्रसिद्ध पंडित जिन्दा कौल (सन्‌ 1884-1966) 
एक धामिक, सरल श्रौर संकोची स्वभाव के व्यक्ति थे । उन्होने भ्रपना 
जीवन शिक्षण-कायं मे लगा दिया था । श्राधुनिक काल में भी उन्होने कादमीर 
की धार्मिकं काव्य-परम्परा का निर्वाह किया। साहित्य भ्रकादेमी दारा 
पुरस्कृत होने वाले वे पहले कदमीरी कवि ये । भ्रकादेमी ने उन्हे सन्‌ 1956 
मे उनकी कविता-पुस्तक “सुमरन' के लिए पुरस्कृत किया था । 


जिन्दा कौल ने कदमीरी, उदू, फारसी श्रौर हिन्दी मे कविताएं लिखी । 
उन्होने सूफ़ी कवि हाफिज ्रौर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के प्रति गहरा भ्राभार 
व्यक्त किया है । धामिक कविताएं उनके लिए सबसे भ्रधिकं प्रिय थीं। 
उनके धार्मिक विचार संकीणं आर रूढ़िवादी नहीं थे । “्रस्तित्व की एकता! 
के लिए वे हर प्रकार के कठमुत्लापन से ऊपर ये । 


यह पुस्तक जम्मू प्रौर कदमीर में इतिहास श्रौर भूगोल के प्रसिद्ध 
प्रोफ़ेसर डां. भ्र्जूननाथ रना ने लिखी दै। डां. रेनाने कारमीर के 
सांस्कृतिक इतिहास श्रौर भूगोल पर भी पस्तकं लिखी है। वे संस्कृत, 
फारसी, हिन्दी, उद्‌ श्रौर कादमीरी के विद्वान है। 


पांच रुपये 
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भ्रावरण : सत्यजित रे 
चित्र : मोहन रना 





